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हक्र्के 


स्थोय श्री जशकरण जी भेद 


संपादकीय 


लाडनू के सुपरिचित सार्वजनिक कार्यकर्ता श्री जशकरण जी बँद के 
निघन पर दिनाक ३१ अगस्त, १६४५८ के सायकाल साढे सात बजे स्थानीय 
ओश्ोसवाल पचायत के नोहरे मे आयोजित शोक-सभा में नागरिकों ने निम्त- 
लिखित जोक-प्रस्ताव पारित किया 

“आज की यह झाम सभा श्रीमांचु जशकरण जी बैद के श्राकस्मिक निघन 

पर हादिक शोक प्रकट करती है। श्री जशकरण जी समाज के एक कर्मठ 
कार्यकर्ता थे । उनकी सादगी, कर्त्तव्य-परायणता, सामाजिक हित की भावना 
और उनका अनुझासन समाज एवं नगर के कार्यकर्त्ताओ के सम्मुख प्रेरणाग्रद 
अनुकरणीय उदाहरण है । वे एक समभावी विचारधारा के मिलनतसार व्यक्ति 
थे। उनके आकस्मिक निधन से समाज व नगर की वहुत्त वडी क्षति हुई है । 
आज की यह सभा दिवगत आत्मा के प्रति हादिक श्रद्धाजलि श्रपित करती है 
आर उनके शोक-सतस परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है । 

स्वर्गीय श्री जशकरण जी एक गुणी व्यक्ति थे। वे जीवन पर्यन्त श्रष्ययन 
शील रहे। अध्ययन काल मे उन्होंने लगभग तीन हजार प्रष्ठो की सामग्री धर्म, 
दर्शन, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि श्रेष्ठ विषयों से सकलित की। यह 
निस्सन्देह उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का उदाहरण है । 

अहर मे प्राय नागरिको से उनका सम्पर्क रहा था। सार्वजनिक कार्य- 
कर्ता उनको भली भाति पहचानते थे। उनके सुन्दर ग्रुणो के सभी प्रशसक 
थे । उनके देहावसान से सभी को दु ख हुआ । इकसठ वर्ष के जीवन-काल में 
उन्होंने नगर को काफी सेवाएँ की ! इसलिए उनके मित्रो और हितैपियों ने 
उनके सस्मरणो को लिखने का विचार निश्चित किया । 

विशेष आत्मीयता के कारण उनके सस्मरणो व संकलन-्सामग्री का 
सम्पादन मुझे सौंपा गया । सहर्ष स्वीकार करना मेरे लिए आवश्यक था, 


पर 


क्योंकि स्वय मुकसे, व मेरे पूज्य वाबाजी पण्डित छगनलाल जी पारीक से, 
उनकी एवं उनके सभी कुट्ुम्बी जनों की अत्यन्त गहरी मैत्री रही है। नगर के 
अन्य अनेक परिवारों की तरह वम्मू वाले वेदों को भी हमने सदा से अपना 
निकटतम श्रात्मीय कुद्ठम्ब समझा है। वे भी उसी चालीस धरो के कुद्ठम्ब के 
एक सदस्य थे। विशेषकर हमारी व उनकी समान अभिरुचि ने तो परस्पर 
मिलने-जुलने के और भी अधिक अवसर उत्पन्न किए। फलस्वरूप उन्हे ज्यादा 
निकट से देखा-समका । उनकी अनुपस्थिति मे उनके लिए दो झज्द कहना मेरे 
लिए आनन्द की वात ही है । 

नगर के कई विशिष्ट सज्जनो ने उनके लिए जो सुन्दर सस्मरण लिखे 
हैं उनसे स्वर्गीय महानुभाव के गुणी का काफी परिचय मिल जायगा | सपादक 
के नाते मैं उन सभी का वन्यवाद करता हूँ। मुझे यदि अनुमति हो तो मैं यहाँ 
यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे नागरिक जीवन के लिए यह प्रयास 
एक अन्य आनन्ददायक वात की ओर भी संकेत करता है। वह यह कि 
कार्यकर्ता को सदा निर्लेप भाव से सार्वजनिक काम करना चाहिए और सार्व- 
जनिक कार्यकर्त्ताओ को अपने साथी कार्यकर्त्ता के गुणों का समादर भी करना 
चाहिए । यह प्रसग इसका एक अनुकरणीय उदाहरण है। बडी प्रतनन्‍नता की 
बात है कि हमारे नगर के वन्धुओं ने इस दिशा मे श्रपनी हादिक उदारता का 
परिचय दिया है। आज 'ऐसी बातें बहुत कम होती जा रही हैं । इस पर ध्यान 
रखना समाज और देश के वातावरण को सुन्दर बनाये रखने के लिए नितान्त 
आवश्यक है । 

आशा है, नागरिक जीवन को शान्त और सुब्धप्रद. बनाने के इस प्रयास 


को हम सर्देव स्मरण रखेंगे । 
[] !]॒ ४ |] ४ ्ः | 


दे शंकरलाल पारीक 


परिवार और पिताजी 


उमराव कुमारी सूतोड़िया 
[ स्व० जदाकरणाजी की अ्रध्ययनशोील एवं धामिक चृत्ति की सुझीला पुत्री ] 


ड्ञने स्वर्गीय पिता की पावन स्मृति में केवल दो आसू वहाकर ही कोई 
अकिचन पुत्री सन्‍्तोप घारण कर सकती है । इसके अ्रतिरिक्त हमारे पास 
है भी क्या ? युग युग से अ्वबला जीवन की तो यही कहानी रही है कि उसने 
श्रद्धा और स्नेह की अभिव्यजना के लिए आखो का पानी ही अ्रपित्त किया है । 
मैं भी अपने दिवगत पिता श्री की यादग।र मे मूक भाव से अश्रुश्रो की दो बूदें 
उनकी श्रद्धामयी स्मृति मे चढाती हू । 
पिताजी का अभाव हमे बहुत ही खटक रहा है । श्राज उनके न रहने 
से हमारी स्थिति ऐसी हो गई जैसे किसी वृक्ष पर बसेरा करने वाले पछियों 
की वृक्ष के न रहने पर होती है। हमे उनके न होने का दुख बराबर बना ही 
रहता है। हमारे लिए सान्त्वना का केवल एक यही आधार है कि वे अपने 
पीछे मित्रो और हितैपियो का एक वहुत वडा परिवार छोड गये हैं। उनके तो 
जो भी सम्पर्क मे श्राया वही उनका हो गया । छोटे वडे का भेदभाव उनकी 
दृष्टि मे था ही नही । जिससे भी मिलते, हृदय खोलकर मिलते थे और 
आत्मीयता की व ज्ञान की बातें करते थकते ही नहीं थे। इसी कारण वे भी 
अनेको के हुए और अनेक उनके भी हो गए। हम परिवार वाले तो उनके इस 
स्वभाव से कभी कभी नाराज भी हो जाते थे कि वे किसो साधारण आदमी से 
क्यो इतनी अधिक बातें करते है परन्तु हम उनकी महानता को वया समभते ? 
जीवन और, विचारो मे वे सदेव समभावी रहे । “सादा जीवन उच्च 
विचार उनका दिव्य आदर्श था। साधु जेसा आचरण था । गृहस्व होते हुए 


ह 


भी पूरे साधु थे। परिवार मे रहकर भी वे उससे ऊपर उठे हुए थे। हमेशा 
स्वाध्याय मे लगे रहना उन्होंने श्रपना धर्म बना लिया था। अपने अध्ययन-काल 
में उन्होने लयभग ३००० पृष्ठो की सामग्री भ्रपनी सुन्दर हस्तलिपि मे तैयार की 
जिसमे धर्म, दर्शन, साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि अनेक विपय सम्मि- 
लित हैं । यद्यपि वे कोई विशेष पडित नही थे परन्तु उनकी वृत्ति बडी ही ज्ञान 
पिपासु थी । जहा भी कोई अच्छी सारमयी वस्तु देखते, शीघ्र उसे श्रपने सग्रह 
मे सम्मिलित कर लेते । वे ग्रुणो के जौहरी थे । जैन मतावलम्बी होकर भी 
वे सभी धर्मों के आदर्शों के श्रनुयायी थे । हमे भी सव धर्मों का आदर करना 
उन्होंने सिखाया । हमारे शहर मे जब भी कोई विचारवान व्यक्ति अथवा साधु- 
सन्त पधारते तो वे उनका सत्संग अवब्य करते | ज्ञान और सत्मग उनका भोजन 
था। अस्वस्थ अवस्था में भी ज्ञान की प्यास और सत्सग की क्षुधा उनमे वनी 
ही रहती थी । मुझे तो वे इतनी श्रच्छी अच्छी पुस्तकें लाकर देते रहते कि श्राज 
उन पर जत्र भी दृष्टि जाती है, भ्राखें उनकी पवित्र याद मे भर आती है। 
अब उनको कहा पाया जा सकता है ! इस नद॒वर जगत मे कोई भी तो काल 
के थपेडों से नही वच सका । 

पिताजी का पारिवारिक जीवन साधारणतया सुखी रहा। परिवार मे 
अधिक प्राणी नही थे । प्राणियो की ओछत हमारे यहा कुछ पीढियो से ही 
चली आ रही थ्री। व्शिषकर पुरुष तो एक दो से अश्रधिक होते ही नही थे | 
मेरे छोटे भाई पूरणचन्द के जब दो लडके हुए तो उनके आनन्द का पारावार 
ही नही रहा । रोज कहते कि परमात्मा की कृपा से आज हम घर मे चार 
पुरुष हैं। बच्चो को वे वरावर अपने साथ ही रखते । जैसे उनके मन की कोई 
बड़ी भारी कामना की पूर्ति उनसे हो गई थी ! 

प्रारम्भ मे पिताजी के अ्रतिरिक्त माताजी, एक भाई और मैं कुल 
चार ही व्यक्ति रहे थे। मेरे चार वहने व एक भाई और हुए' थे परन्तु वे 
शैशवावस्था मे ही रहे नही थे। पाच सन्‍्तानों के काल कवलित हो जाने 
से उनका सारा स्नेह हमी पर केन्द्रित हो गया था। भाई की अपेक्षा मुझ पर 
उनका स्नेह ज्यादा रहा | मैं ही उनके पास ज्यादा रहती थी । बाद मे मेरा 
दुर्भाग्य ही उनके विशेष दुःख का कारण भी वना। नीतिकारो ने पुत्री के ढु ख 
को महा दु खो मे से एक बताया है। फलस्वरूप मुझ पर दुख पडने के बाद 
वे निरन्तर क्षीणकाय ही होते गये । कभी कभी उन पर इस दुःख का बोझ 
अधिक भी बढ जाता था । उन्हे दु खी देखकर तथा दुख से राहत देने के लिए 
हमें बनावटी प्रसन्‍नता दिखानी पडती। उनके जैसे ज्ञानी को जो जीवन के 


है. 


प्रति एक उपेक्षामय दृष्टिकोण मानकर चलते थे एवं कष्टी को कष्ट मानते 
ही नही थे, मैं अभागिनी ही दुखी बनाने का मूल बनी । 

उनके जैसे विचार शील, दयालु और ममतावान पिता की पुत्री होने का 
मुझे बडा ही गौरव है। ,यो तो ससार मे एक से एक बडे पुरुष हैं जिनकी 
साक्षी इतिहास दे सकते है, परन्तु दैनिक जीवन में निकट से जिनके साथ 
हमारा सम्पर्क रहता है उनके बारे मे तो हम निश्चित रूप से ही कह सकते 
हैं। मेरे पिताजी भी ऐसे ही एक मानव थे। वे अ्रपनी साधारणता में असा- 
घारण थे । किसी और व्यक्ति को तो क्या परिवार के जीवन मे भी हमने 
उनके मुख से कभी कद्ठु वचन नही सुना । क्रोव तो वे कभी करते ही नही थे । 
सर्देव गान्‍्त मुद्रा मे रहना और सदेव सेवा करना उनका स्वभाव था | 


समाज की जिस नि स्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की उसी भाव से कुट्रुम्ब 
की भी की । हमसे वे किसी प्रकार की सहायता नही लेते थे । साधारण कपड़े 
पहनते थे और साधारण ही भोजन करते थे । हमे तो उनके लिए कोई काम 
होता ही नही था । यहा तक कि अस्वस्थ रहते तव भी किसी तरह का कष्ट 
किसी को नही होने देते थे । तीन वर्ष की आयु में ही वे अपने पिता जी 
(श्री जीवराज जी ) की छत्र्याया से वचित हो गए थे इसलिए उनका प्रार- 
म्भिक जीवन कुछ कष्ट मय रहा था। कटष्टो का वाल्यकाल में ही परिचय मिल 
जाने से, तथा घामिक और दाशंनिक अध्ययन से उनका जीवन की प्रताडनाओ 
के प्रति एक अ्रन्यमनस्क दृष्टिकोश वन गया था। वे जीवन को एक मुनाफे 
खाते की वस्तु मानते थे । हम लोग कभी किसी कौद्गम्बिक दुख की श्रनुभूति 
करते तो वे सदैव उसे ज्ञानी के दृष्टिकोण से ही समभाते । 

सुना है, जब वे भ्रठारह वर्ष के हुए तो उनके पित्ामह ने उन्हें अलग कर 
दिया था | वह समय उनके लिए अवश्य कष्ट का रहा होगा । उसी समय वे 
परदेश भी गये । सवत्‌ १६७४ की साल तक वे दिसावर जाते रहे थे । उनके 
वाद से प्राय लाडनू मे ही रहे। समाज और नगर के कामो में हमेशा लगे 
रहना ही उनका शौक था । उसी मे दत्तचित्त हो गये । भभा सोसाइटियो मे 
गये बिना उनको चैन नही मिलता था । बीमारी में भी उनको वाहर जाने की 
इच्छा रहती | कभी कभी तो उनके इस स्वभाव से हम लोगो को बडा ही 
परेशान होना पडता । गर्मी के दिनो मे चुपचाप विना कहे ही छाठा लेकर 
बाहर निकल जाते भर कडी घूप मे जब वापस लौटते तो हम लोग नाराज 
होते । इस पर वे केवल मुस्करा देते और कहते कि क्या कर , मुझ से त्तो सभा 
मा मिलने-जुलने वालो के पास गये-आ्रये विना रहा नही जाता है । 


््‌ 


आज जव हम उनके गुणों श्रौर निर्मेल स्वभाव को याद करते हैं तो 
रह-रहकर एक के बाद एक वातें मस्तिष्क से श्राती है। समभाव-से रहना, 
सभी समाजो और घर्मो की इज्जत करना, सत्य व्यवहार करना, आलस्य नही 
करना, क्रोध नही करना, प्रेम और दया को सर्वोपरि समझता आदि कितनी 
बातें गिनाऊँ ? मैं अल्प बुद्धि वालिका उनकी गहराई को समभ भी तो नही 
सकती | मैंने तो जो कुछ देखा श्र समझा वह यही स्वरूप था । हमको स्देव 
सदुपदेश देते श्रौर कुछ न कुछ स्वाध्याय की प्रेरणा देते रहते थे। मुझे तो 
वे घटो ज्ास्त्र पढकर सुनाते, उसका अर्थ समभाते | ज्ञान चर्चा मे सदैव वे 
भुलावे मे डाले रहते थे। उनकी बुद्धि सदेव जाग्रत रहती थी भ्रौर धरीर 
फुर्तीला । घर का काम रहता या वाहर का, वे आालस्य तो कभी करते ही 
नही थे । मेहनत का कोई काम करने मे वे सकोच नही करते थे। बाजार से 
खुद घर का सामान ले आते थे और मामूली सी चीज लाने भी तुरन्त वाजार 
चले जाते थे। स्वय परिवार से कम से कम सेवा कराना व परिवार की सेवा 
अधिक करना उनका स्वभाव था। लम्बी श्रवधि तक कौठुम्विक जीवन मे 
मनोमालिन्य झ्रथवा कद्गता भी उत्पन्न होना सहज स्वाभाविक है परन्तु उनको 
तो हमने कभी भी नाराज होते नही देखा । 
लाडनू में हमारे वम्मू वाले वेदों के चालीस घर है जिनसे उन्होंने एक- 
सा कौट्ुम्विक प्रेम बनाये रखा। भ्रन्य सम्बधी भी उनको प्रेम और श्रादर 
की दृष्टि से देखते थे। वे सभी का वरावर खयाल रखते थे इसलिए उनको सभी 
अपना समभते ये । आपस मे लेन-देन, वर्ताव, आना-जाना इतने स्नेहपुर्ण तरीके 
से करते थे कि कभी किसी को श्रन्यथा नही प्रतीत होता था । 
अन्तिम दिनो मे रक्तचाप की व्याधि के दूसरे दौरे से कुछ दिन परेशान 
होकर वे हमे छोडकर विदा हो गये । एक दौरा इससे पहले भी उन्हे रक्तचाप 
का झा चुका था। जिसमे परमात्मा ने उनकी रक्षा कर दी थी । इसलिए हम 
इस बार भी आ्ाशावान थे, परन्तु काल किस पर श्रनुग्रह करता है ” उसे तो 
जिसे अपना ग्रास बनानां होता है उसे बनाता ही है । उपाय भी क्या ?ै _., 
उनकी पिछले दिनो सौराष्ट्र और गुजरात के तीर्थस्थानो की ओर जाने 
की उत्कट अभिलापा थी। उन्होने अपने यौवन काल मे पजाव, वम्बई, वगाल, 
झासाम और यू पी के कई स्थानों की यात्राए की थी जिनकी छाप उनके 
हृदय पर वरावर बनी रही । इसी कारण वे चाहते थे कि उपरोक्त स्थानो की 
यात्रा करके अपने मन की इच्छा पूरी करते । परन्तु उन्हे तो महाप्रस्थान पर 
जाना था । इन छोटी यात्राओ के प्रसय उनके जीवन मे कैसे आ सकते थे ? 


न्द्‌ 


जाते-जाते उन्होंने अपने विलक्षण गुणा “कर्मण्यता का एक प्रमाण" 
हमे भौर दे दिया कि एकादशी के दिन प्रात ११ वजे उनका स्वरगंवास्र हुआ्ा, 
रक्तचाप से पीडित थे, परन्तु पिछले दिन का खर्च वही में लिखकर रोकड का 
मेल तक छाट लिया था। मानो उन्हे ध्यान था कि अपना काम तो पूरा करना 
चाहिए । बात को नोट करना चाहे वह छोटी ही क्यों न हो, उनके स्वभाव 
का एक विलक्षण गुण था । हम भाई-बहनो पर किस बात मे कब कितना 
खर्च हुआ, शहर मे कव कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई, परिवार के सम्बंध की 
अनेक क बातें तथा इसी तरह देश और विश्व के वारे में भी वे जो भी वात महत्व 
की मानतें, उसे जरूर नोट कर रखते । इस तरह से उनके नोट किये हुए 
प्रमाण हमारे लिए एक बहुमूल्य वृस्तु हैं । 

परमात्मा दिवगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे और हम कुद्ठुम्बियो मे 
इतना वल रहे कि हम उनके अ्रभाव के दुख को सहन कर जीवन यापन्र कर 
सकें । जिस तरह से उन्होंने कष्टो को अपने जीवन का मार्य दर्शक बनाया 
आऔर हमेशा कष्टो को साधारण रूप मे ही समझा उसी तरह हमे भी उनके 
आदर्श जीवन से प्रेरणा ग्रहण कर श्रपनी आत्मा को सुहृढ बताना चाहिए । 


गंगा की तरह वह शीतल स्वच्छ स्वभाव | 


अक्षयचन्द्र शर्मा 
[ शिक्षा-विज्येषज्ञ एवं विद्वान्‌ श्राचार्य ] 


ि [पुछले दिनों श्री जगकरण जी बैद के आकस्मिक स्वर्गवास का दु.सवाद सुन- 
कर मैं स्तव्व-सा हो गया । ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम 
श्री बैंद की सेवाश्रों व सत्प्रेरणाश्रो से इतने शीघ्र वचित हो जायेंगे । पर, 
काल की गति दुनिवार है । यह हमारी अपुरानीय क्षति है । 
श्री जगकरण जी पर लिखना, सारे सस्मरग्गो को थोडे मे बटोरना, मेरे 
लिए कठिन-सया है। वे मेरे एक अन्यतम हिर्तपी थे; उनसे मैं समय-समय पर 
प्रेरणा, प्रोत्साहन व सहयोग पाता रहा हूँ । 
मैं आपके सीघे सम्पर्क मे १६९३५ से आया । उस समय मैं श्री उम्मेद 
मिडिल स्कूल में अध्यापक वनकर शआाया था। तब से वरावर ११ वर्ष तक 
आप से मेरा सम्वध रहा । आप उक्त स्कूल के वर्षो मत्री व प्रववकारिणी के 
सम्मान्य सदस्य रहे । उस समय की अनेक घटनाएँ मेरे हृदय-पटल पर अश्रकित 
हैं, जिनसे श्री वेद जी के गौरवशाली व्यक्तित्व का पता लग सकता है । 
उम्मेद मिडिल स्कूल मे मैंने गलती से या भावुकता से पुस्तकालय का 
कार्य सभाल लिया था। छात्रो व अ्रध्यापको को मैं पुस्तकालय की चाबियाँ 
दे दिया करता था और उनसे पुस्तकें समय पर वापस कर देने का आग्रह कर 
दिया करता था | कुछ पुस्तकें रजिस्टर मे दर्ज होती और कुछ यो ही रह जाती । 
नतीजा यह निकला कि मेरे भोलेपन, प्रमाद व सहज विश्वासशीलता के कारण 
पचासो पुस्तकें गाय्व हो गयी । इधर हेडमास्टर भी नये आये थे । किसी के 
उकसाने पर वे मेरी शिकायतें पर शिकायतें करने लगे । उस समय आप स्कूल 


रथ 


के मत्री थे । आपने हेडमास्टर को साफ साफ कह दिया कि मैं भ्रक्षयचद्र जी 
को जानता हूँ; वे परिश्रमी, योग्य व ईमानदार व्यक्ति हैं। हाँ, लापरवाह जरूर 
हैं। मैं उनको समका दूँगा । वाद,मे आपने मुझसे कहा कि लाइब्र री का कार्य 
छोड दो । पुस्तको के दाम तो आप कहाँ से लायेंगे, इधर-उधर से पुस्तकें 
बदोर कर उतने मूल्य की पुस्तकें जमा करा दो । 

श्रापके इस उदार व सहृदयतापूर्ण व्यवहार से मैं तो वस उबर गया । 
सैकडो रुपयो का भार मैं उठा भी नहीं सकता था | 

एक बार मैंने उतावलेपन मे स्कूल से त्यागपत्र दे दिया भ्रौर फिर वापस 
लेने की आवश्यकता पडी । दो एक मेम्बर जरा गडवड करने लगे, उस समय 
आपने मेरा जोरदार पक्ष समर्थन किया और बडे आदरपुर्वक मेरा त्यागपत्न 
वापस कर दिया । 

जब भी मौका आया, आपने हमेशा अध्यापको का पक्ष समर्थन किया 
और उनकी आशिक तरक्की मे भरसक कोशिश की । आप वेतन समय पर 
दिलवाने मे वरावर प्रयत्नशील रहे । 


(२) 

मभझोला कद, सुन्दर स्वस्थ जरीर, ग्रोल चेहरा, स्नेहभरी आँखें, गभीर 
मधुर वाणी-- ऐसा था आपका झाकपंक व्यक्तित्व । 

आपको सभा-सम्मेलनो का वेहद शौक था । कोई विशिष्ट व्यक्ति, साधु- 
सत, विद्वान-पडित या राजनीतिन लाडनू आते तो उनसे आप जरर मिलते, 
उनसे जरूर बातें करते और उनका जरूर सत्सग करते । 

श्री जशकरण जी की विशेषता थी--स्वच्छता | वन्त्रों मे स्वच्छता, 
भाषा में स्वच्छता, व्यवहार मे स्वच्छता और हृदय में स्वच्छता । वैसा निर्मल 
स्वच्छ स्वभाव कहाँ है लोगो मे | छल-छकप्य का आप में नाम तक नहीं था। 
आपका कोई विरोधी नहीं था, मित्र सभी थे । जब किसी के साथ विचार-भेद 
होता, आप साफ-साफ, मिठास के साथ, अपनेपन के साथ, अकट कर देते थे । 
मन में कुछ, जवान पर कुछ, ऐसा आप में नहीं था। 

आप मे ज्ञान की पिपासा थी। जहाँ भी कुछ अच्छा देसा, अच्छा सुना 
या अच्छा पढा उसको हृदयगम करना और उसके अनुसार जीवन की ढाचना, 
यही आपका जीवन-न्नत था। साधु-सतों की विमिल वाणों को याद करन मं 
आपको बेहद आनन्द आता था । जब सुनाने लगते थे तो अदनमागवा मे चलकर 
कबीर, दादू, नानक आदि महात्माओं की अनेक सालिवा सुनाने लगते । 


& 


आपकी,मान्यता थी कि सब ख्र्मो मे अ्रच्छी वार्तें है। तेरापन्थी, वाईस 
टोला, दिगम्बरी, सनातनी व झार्य समाजी किसी को ओर से कोई बखाख, 
उपदेश, भापरा व प्रवचन होते, आप सभी में एकभाव से जाते और अच्छी- 
अच्छी बातो का संग्रह कर लेते । 

आप प्रशंसा सव की करते थे, पर किसी की निन्‍दा करना व सुनना 
आपको सुहाता नही था। आपके कहने का ठरका--वह लहजा, कुछ और ही 
था। वातें करते-करते खिलखिलाकर हसना झौर बातो का आनन्द लेना भी 
आपको बहुत प्रिय था । 

आपका समभौते भें विश्वास था। लड़ाई-कंगठे से सो कोस दूर रहते 
थे। जहा भी आग जलती देखते, उसे बुझाने की ही कोशिगण करते । हरेक से 
भ्राप खुद चलाकर वात करते, किसी प्रकार की “'मोट मर्जाद” आप में नहीं 
थी। सब को श्रपनी ओर से श्रच्छी सलाह देते । सबसे एक सी बात कहते । 
वह बात बस प्रेम की होती, मेल-मिलाप की होती ) किसी से जब वातें करते 
तो अत्यत आत्मीयता के साथ, सामने वाला श्रपना सारा हृदय खोलकर रख 
देता । किसी के प्रति हेप का कभी भाव ही नही रखा । 

असल में श्राप साधु स्वभाव के ये। निर्मल, निष्कपट व सारम्राही 
स्वभाव ! समय की पावदी, कार्य करने की क्षमता, पेचीदग्रियों को सुलभाने 
की सूकवूक -- इन्ही गुणों के कारण आपने लाडनू के सार्वजनिक, सामाजिक, 
इक्षरिशक व सास्क्ृतिक जीवन के उत्थान मे पूरा सहयोग दिया | आपकी अनेक 
क्षेत्रों मे श्रमूल्य सेवाए हैं । 

पिछले १२ वर्षो से मेरा लाडनू से वहुत कम सम्पर्क रहा है। श्री जश- 
करण जी से भी बहुत कम मिलना हुआ । कुछ वर्षो पहले आपका किसी इलाज 
के सिलसिले मे वीकानेर भ्राना हुआ था | प्रिय पुत्री के वैधव्य की मार्मिक 
चोट से आप घायल थे, पर, आपके मुख पर पूर्ववत्‌ शान्ति व सौम्यभाव था। 
मुझ से मिलकर श्राप कितने श्राह्लादित हुए ये, उसे शब्दों मे प्रकट करना कठिन 
है । उसके बाद मुझे फिर आपसे मिलने का भ्रवसर नही मिला । 

श्री जशकरणा जी के निधन से केवल लाडन्‌ं की ही क्षति नही हुई है, 
आसपास 'चौखले' मे ऐसे सज्जन बिरले ही मिलेंगे । आप जिनसे एक वार भी 
मिल लेते, अपने मघुर स्वभाव से उसे मोह लेते । 

आपसे बढकर बुद्धिमान, कार्यशील व योग्य आदमी तो बहुत मिल 
जायेंगे, पर श्राप मे जो मानवोचित ग्रुण थे, उनका सरलता से मिलना बहुत 
मुश्किल है । 4 ५ 
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आपके सरल व साधु स्वभाव तथा निरछल व मधुर व्यवहार ने आपको 
सर्वंत्रिय बना दिया था । सभी वर्गो के, सभी स्तर के लोग आपके प्रति झ्रादर 
भाव रखते थे | 

आपकी श्रभी बहुत आवश्यकता थी, पर दुर्भाग्यवश काल के वज्ञ-प्रहार 
ने सब कुछ नष्ट कर डाला । यदि हम आपके सात्विक व सरल जीवन और 
आपके कोमल-मघुर स्वभाव से सत्मेस्णा प्रात कर सकें तो हम अपने जीवन 
को सेवा-परायरा वना सकेंगे और अपने चतुदिक व्याप्त विश्वुव्य वातावरण को 
मधुर, प्रेमास्पद व सहिप्सु बनाने मे पूरा योग दे सकेंगे । 

आज आपका भौतिक शरीर हमारे सामने नहीं, पर आपके कार्यों का 
दीप हमारा पथ आलोकित कर रहा है। एक वार पुन मैं स्वर्गस्थ आत्मा के 
प्रति श्रद्धावनत होना अपना पुनीत कर्तव्य समभता हूँ 
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खुदा उनकी रुह को बख्शीस में ले 


सेयद अब्दुल लतीफ काजी 


[ उदार विचारों के कार्यकर्ता नगरपालिका लाडनूं के उपाध्यक्ष ] 


में वहुत ही काबिल एक दोस्त का अचानक इस दारे फानी से उठ जाने की 
इत्तला सुन कर निहायत अफसोस हुआ । इस फानी दुनिया से रिश्ता तोड़ 
कर जाने वाले मेरे उस काबिल दोस्त का नाम जनाव जगकरण वैद था । 


उस हमकदम महबूव का जब कभी खयाल आता है तो दिल और 
दिमाग में वडी हैचान होती है वयोकि मेरा वह साथी सिर्फ मेरा ही दोस्त नही 
था वल्कि जहर के करीव करीब सारे ही शहरियों का हमदर्द और दोस्त था । 
नर्मी और मुलायमिञ्रत उसकी जुबवा, दिल और दिमाग में कुदरत ने कूट कूट 
कर भरी थी । यह उनकी खासियत थी कि जिसने भी उनसे अगर इत्तिफा- 
किया ही ग्रुफ्तो-सुनीद की तो वह उनका हमेशा के लिए मोती (फरमावर्दार ) 
हो जाता । 


कोई भी शख्स शहर का खाका तरक्की की तरफ ले जाने का खयाल 
आपके मामने रखता या आपसे किसी किस्म की इमदाद चाहता तो आप खुले 
दिल से शहर की भलाई के लिए सवोरोज हर हालत मे खा आपको कितनी 
भी तकलीफ हो, वरदाइत करते हुये त॑यार हो जाते थे और जितनी भी मदद 
दे सकते, देते । 


उमर के लिहाज से आपने शाही हकूमत का जमाना देखा था, मगर 
मुल्क मे होने वाली तब्दीलिया उनके दिल और दिमाग मे गहरा असर रखती 
थी और इसके लिए आपके ख्यालात आला दर्जे के थे । 
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किसी कौम, किसी मजह॒व का कोई भी शख्स हो उसके लिए उनके दिल 
में अच्छी जगह रहती थी । और वे चाहते ये कि हमारा शहर, हमारा मुल्क 
जिसमे कई तबके के लोग रहते हैं, उन्हे हक मिले और इस तरह मुल्क की 
तन्दीली से उन्हे राहत और आराम मिले । 

वह कई अन्जमनों मे कई ओहदो पर वक्त वक्त पर रह चुके थे और उन 
ओहदो पर रहने के बाद जो काम उन्होने किए वह काबिले दाद है । 

इन्सा दुनिया मे जो आता है अगर किसी काबिल होता है तो वह कुछ 
कर गुजरता है जैसा कि मेरे साथी जश्बकरण जी बेद किया करते ये । 

मैं उनकी तारीफ मे जितना भी लिखूँ कम होगा । मैं तहे दिल से खुदा 
से दुआ करता हुँ कि वह उनकी रूह को बख्शीस मे ले । 
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सादगी व सेवा क॑ उपासक 
कन्हेयालाल सेठी 


[ स्थानीय मंडल कांग्रेस फसेटी के श्रध्यक्ष ' नगरपालिका के सदस्य ] 


देव ऐसे व्यक्तियों का ही जीवन स्मरणीय वन सकता है जो अपने जीवन- 
काल मे कुछ कर गुजरते हैं। श्री जशकरण जी वेद का नाम भी लाइत 
में उन्ही व्यक्तियों की श्रेणी मे श्राता है। यद्यपि हमारा उनसे अधिक सम्पर्क 
नहीं रहा है, फिर भी जो कुछ उनके जीवन में देखने को मिला वास्तव में वह 
महत्व रखता है। उनके जीवन मे सादापन था एवं उनका व्यवहार भी वेसा 
ही था, जो उनके जीवन की एक विशेषता कही जा सकती है । वे एक श्रमशील 
व्यक्ति थे, जिसकी श्राज के युग को नितान्त आवश्यकता है । उनको कभी 
निष्क्रिय नही देखा गया, वल्कि किसी न किसी काये में सलग्न ही पाया । 
यद्यपि उनकी शिक्षा कोई श्राज के कालेजो की नही थी तथापि वे एक 
शिक्षित एवं विचारक थे । उनका आध्यात्मिक-अध्ययन अच्छा था तथा घामिक 
व साहित्यिक संकलन का कार्य वे वरावर करते रहते थे। उनके जीवन मे 
एक जिज्ञासा वृत्ति रहती थी। इस प्रकार उन्हे काफी धर्मो व सप्रदायो का ज्ञान 
भी था, ऐसा उनकी “भावना सग्रह” नामक पुस्तिका से प्रतीत होता है । जैन 
धर्म के अतिरिक्त वे अन्य धर्मों को भी समान दृष्टि से देखा करते थे तथा प्रत्येक 
धर्म की अच्छी वातों की ओर उनका भुकाव रहता था। अपनी जिज्ञासा की 
तृप्ति हेतु वे किसी भी धर्मं-सम्प्रदाय के सत महात्मा अथवा उपदेशक के पास 
पहुँच जाते थे । 
वे स्थानीय सामाजिक सस्थाओ को खडा करने एव उनकी प्रगति में 
बराबर हाथ रखते थे । इसके अ्रतिरिक्त वे कई सावंजनिक कार्यो मे भी दिल- 
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चस्पी रखते थे और उनको सम्पन्न करवाने में तत्पर रहते थे। वे किसी 
सस्था के पदाधिकारी न होते हुए भी उसकी उन्नति मे सहायक रहते थे । 

वे एक सहृदय व्यक्ति थे । गरीवो के प्रति उनके भाव उदार रहते थे । 
उनके प्रति सहानुभूति का व्यवहार रखते ये । उनको किसी भी कार्य में उत्तें- 
जित होते हुए नही देखा गया | वे हर एक के साथ नम्नता से पेण आते थे 
तथा प्रत्येक कार्य को थैयें पूर्वक किया करते थे । 

इस प्रकार के सेवाप्रिय व्यक्ति का स्वर्गंवास भ्रकस्मात्‌ ही हो गया जो 
लाडनू के लिए क्षति की वात है। उन्होंने अपनी इस ६१ वर्ष की आयु में 
जितना कार्य किया वह सच्ची लगन, परिश्रम एवं निप्काम भाव से किया तथा 
सादगी व सेवा का एक आदर्श उपस्थित किया । लोगो को इनसे प्रेरणा लेनी 
चाहिए । 


श्र 


सारग्राही सज्ञन 


गंगा प्रसाद सिंहल 
[शिक्षा विशारद दि. म. हा. सेकन्डरी स्कूल के प्रधानाचार्य ] 


है सृष्टि मे प्राणी आते है और जाते है। श्रनेक आये तथा गये । आज यदि 
उनका कुछ आभास मात्र मिलता है तो भूगर्भस्य अस्थिपजरों से---और ये 
भी इतिहास की लडी जोडने में काम श्राते है । 

मनुष्य भी अन्य प्राणियो की भाति जन्मता है और मरता है--कोई 
कीडे-मकोडो की भाँति तथा कोई ग्रुलाब के पुष्प की भाँति; जिसके मुरभाने के 
वाद भी कुछ महक रहती और इतर प्राणियों को अपनी सुरभि से सुवासित 
करती रहती है । 

स्वर्गीय श्री जगकरण जी बंद का भी जन्म और मरण एक सुवासित 
पुष्प की भाँति ही आँका जा सकता है। यद्यपि मैं उनके सपर्क मे बहुत निक- 
ठता से नही आ सका, कितु जितना उनको पहचान सका उसके आधार पर 
उनमे भी सुवास थी-कुछ महँक थी। वे सीधे, सरल व सादगी पसंद थे। 
साधारण ग्रृहस्थ का जीवन विताते थे, किन्तु हिन्दू सस्कारो के कारण आाध्या- 
त्मिकता की ओर उन्मुख थे । यद्यपि वे समाज छोड कर सत नही बने, किन्तु 
सत-समागम के प्रेमी तथा चातक की भांति सत वाणी-स्वाति रस के लिए 
स्देव लालायित थे । वे व्यवसायी वर्ग के थे, किन्तु इसका भी उनका शब्रपना 
एक आदर्श था । उनकी सग्रहीत पुस्तिका 'भावना-सग्रह में एक स्थान पर 
विभिन्‍न वर्णों के लिये जो आदर्श पथ की विवेचना है, यदि उसे उनकी पोषित 
विचारधारा मानें तो वह आज के पतनोन्‍्मुख मनुष्यों के लिए सामयिक 
उदवोधन है । ग्रहस्थाश्रम के कभटो मे रहते हुए भी वे संत-समागम तथा 
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सामायिकी के लिए समय निकाल लेते थे और इसमे उनका मन रमता था । 
वे तेरह पथी साधु परपरा के अनुयायी थे, किन्तु साम्प्रदायिक कट्टरता से दूर 
थे | उनकी पुस्तक 'भावना-सग्रह ' में सभी पथ व धर्मो के अनमोल रत्न चुने 
गये है । 

श्री जशकरण जी नब्वर जगत्‌ मे कुछ दिन यदि और रहते तो समाज 
उनसे कुछ और भी प्राप्त करता | नही तो, विधि का विधान * मेरी ईइवर से 
प्रार्थना है कि वह हुतात्मा को शान्ति प्रदान करे और उनके सतत्त परिवार 
तथा साथियों को इस भ्रभाव के सहन करने की प्रेरणा दे । 


परे (७ 


प्रज्थ काकोजी को अरद्धांजलि 
गणेशमल वेद 


[ सर्वोदिय-क्रान्दोलन के कर्मठ सदस्य : शिक्षा विकास के सक्रिय प्रेरक ] 


मेरे उम्र १५ वर्ष की थी, सातवी कक्षा में श्री उम्मेद स्कूल में पढता था | 
उस समय पृज्य काकोजी श्री जशकरण जी ही ओसवाल हितकारिणी सभा 
के मत्री थे जिसके अन्तगंत उक्त स्कूल चलती थी । मुझे स्वीकार करना चाहिए 
कि सार्वजनिक सेवा की भावना मुभ मे अप्रत्यक्ष रूप से उनके मार्फत भ्रायी । 
जब वे स्कूल मे निरीक्षण के लिए आते थे तो मेरा हृदय बडा भ्रानन्दित होता 
था। मुझे लगता था कि सावंजनिक काम करने का सौभाग्य मेरे घर वालो 
को भी प्रास्त है और उसका असर मेरे मन पर होता था। उनमे सार्वजनिक 
सेवा की भावना विद्यमान थी। किसी न किसी सार्वजनिक काम से वे जुड़े 
रहते थे । 
जशकररा जी बहुत ही सरल और साफ दिल के व्यक्ति थे । कठ्ठता उनके 
स्वभाव मे ही नही थी । जब कभी कद्गुता का कोई अभ्रवसर उपस्थित होता तो 
उसका असर सिर्फ चेहरे पर ही लक्षित होता, लेकिन दिल में सरलता और 
प्रेम ही कायम रहता। श्रर्थात्‌ कदठ्गता-क्रोधच आदि उनके लिए अस्वाभाविक 
वृत्तियाँ थी और उनका दिल उनसे घुणा करता था । प्रेम उनमे लवालव भरा 
रहता था । जो कोई आपके पास आता चाहे वह अपना हो या पराया उनसे 
प्रेम लेकर ही लौटता । प्रेम ही मनुष्यता की कसौटी है | जिसमे जितना ज्यादा 
प्रेम है, समझना चाहिए कि मानवता का उसमें उत्तना ही अधिक विकास हुआ 
है। परस्पर अविश्वास के कारण ही मानव का विकास अवरुद्ध हो रहा है 
और दुनिया मे अशाति वढ रही है। इसका मूल कारण है -- मानव प्रेम की 


श्था 


कमी । अगर मानव मात्र के लिए मानव मे प्रेम हो तो अज्ञाति तुरन्त दूर हो 
सकती है। पूज्य काकोजी में मानव के लिए प्रेम था। यद्यपि उस भावना को 
प्रदर्शित करने का उन्हे मौका नही मिला, वैसा मानसिक विकास भी नहीं हो 
सका । परिस्थिति भी वैसी नहीं वन सकी, तथापि उनके अन्दर वृत्ति थी । 
कठुता की बात उन्हे वडी नागवार लगती थी। कैसा भी अवसर हो वे अपने 
स्वभाव की मधुरता नही खोते थे। प्रेम से काम निपटना चाहिए यही उनका 
मूल सूत्र था । उसके लिए समभीता करना पडे तब भी तंयार रहते थे । 

उनमे नये विचारों के लिए चाव था, लेकिन पुराने विचारो को छोडने 
के लिए भी तंयार नही होते थे । यानी उनमे नये और पुराने के समन्वय की 
वृत्ति थी । विचार या सिद्धान्त की रक्षा के लिए किसो के दिल को चोट पहुँचे 
यह उनको नही भाता था । जिस काम की उनमे घुन सवार हो जाती थी उसमे 
वे पुरी शक्ति से लीन हो जाते । अखुब्रत का विचार जब उनको पसन्द आया 
तो वे उसके प्रचारक वन गये और सारी शक्ति उसी के प्रचार में लगा दी। 
प्रचारक रहते हुए भी नये विचारों को समभने की इच्छा वरावर रहती थी । 
उन्होने कभी भी अ्धश्रद्धा के वीभूत होकर अ्रपने दिमाग के दरवाजे बंद नहीं 
किये थे । सभी तरह के विचारों को समझने की उनकी इच्छा रहती थी, यद्यपि 
अपने आचरण मे नवीनता को विशेष स्थान नही दे सके । उनकी सबसे वडी 
विशेषता यह थी कि अपने से विरोधी विचार वाले के साथ भी वर्ताव मे प्रेम 
की कमी कभी नही आती थी । 

उनमे मानव प्रेम सर्वोपरि था । ऐसे स्नेहमय काकोजी की स्मृत्ति से बडा 
बल मिलता है। ऐसे निष्कपट व्यक्ति की आ्रात्मा निश्चित रूप से शात्ति में वास 
करती है । मेरा शतशत प्रणाम उस दिवगत भ्रात्मा को है जिसके दिव्य गुणों 
को विकसित करने की जिम्मेदारी सबसे श्रधिक हम लोगो पर है । ईश्वर हमे 
उनकी लायक सतान बनने का बल प्रदान करें । 


न्याथ और सत्य के प्रेमी 


चान्दमल लोढा 
[सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, जोधपुर वार एसोसियेशन के प्रेसीडेंट ] 


मलुरे श्री जगकरण जी बैंद की अ्रचानक मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यन्त 
खेद हुआ । मेरा उनके साथ सम्पर्क एक वकील और फरीक की तरह 
पिछले वर्षो रहा था । वे बडे ही थात प्रकृति के सज्जन थे । सत्य उन्हे अत्यन्त 
प्रिय था। भ्राज उनके देहावसान के पर्चात्‌ मुझे खूब स्मरण है कि उन्होने 
जब कभी अपने मुकदमात सम्बधी मुझ से वात की तो यही भ्रकट किया कि 
अन्तिम परिणाम चाहे कुछ भी हो, चाहे सफलता मिले या न मिले और कानून 
उनके पक्ष में हो या विपक्ष मे, वे क्रुठ बोलकर या भूठे उजर उठाकर अपने 
मुकदमे को मजबूत बनाने की कोशिश न करेगे। ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में आने 
से मुझे अत्यन्त हप॑ हुआ । उनकी प्रवृत्ति धर्म और घाभिक उसूलो के प्रति 
काफी बढी हुई प्रतीत होती थी । 
उनकी आत्मा पवित्र और पापरहित स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती थी । 
उनके देहावसान पर उनकी शुद्ध आत्मा के प्रति मैं अपनी श्रद्धाजलि प्रकट 
करता हूँ और प्रार्थना करता हुँ कि दिवगत आत्मा को अमर शान्ति प्रात हो । 


मेरे अ्मिन्न मित्र 


छगनलाल पारीक 


[ नगर के श्रद्धास्पद विद्वान आचार्य ] 


शवावस्था से ही मेरा और स्व० जशकरण जी का निकटबर्नी सम्पर्क रहा 
3 है। वैसे तो नगर के जिन अनेक परिवारों मे हमारा निकटतम मैत्री- 
सम्बंध रहा है उनमे से उनका परिवार भी एक है। पर विशेष कर उनकी 
साहित्यिक अभिरुचि और जिज्ञासू वृत्ति ने उन्हें मेरे हुदय के और भी 
समीप ला दिया। मुझे स्मरण है, अनेक वर्षो पूर्व हमने एक साहित्यिक मँत्री 
का सवंध बनाया था और उसे प्रतिदिन हमने सजीव बनाये रबखा। उनके 
यहाँ मैं प्राय जाता रहा हूँ । प्राय ही विविध विषयो पर जिज्ञासुओं के समान 
हमने साहित्यिक और दार्शनिक विपयो पर वार्तालाप किया है। मैं तो जिस 
दिन उनकी तरफ नही जाता उस दिन मन में कुछ खिन्‍नता अनुभव करता 


्लीरल न क भाई श्री चम्पालाल जी चैंद की मेरे प्रति स्व्रजनता व 
ट के उत्तरोत्तर विकास ने हमारी मैत्री को और भी बल दे दिया । 


दोनो के मकान एक ही अहाते मे होने के कारण मुझे वे प्राय मिलते रहते 
और मुझे देखते ही अपनी सहज मुस्कान भरी विनश्न वाशी से आकपित कर 
बातचीत के लिए रोक ही लेते । 
पुराने दिनो के साहित्यिक वार्तलाप के स्थान पर आगे चल कर घरेल्‌ 
बातो की प्रधानता हो गई थी फिर भी हम दोना को धामिक और दा्ममनिक 
विपयो की विस्मृति भी नही होती थी । व्यक्तिगत स्वाध्याय, नगर जी शिक्षा 
मे प्रशति, नवोदित साहित्यकारो की चर्चा, अच्छे ग्रन्थों के प्रकाथन एवं गुणी- 
जनो के सत्सग के प्रसंग हमारी रुचि के विषय रहते थे । वास्तव में हो में 
उनसे मिल कर प्रसन्‍्तता अनुभव करता । 


२१ 


मेरे निवास स्थान के समीपवर्ती तपागच्छ उपासरे के स्व० श्री समर्य 
विजयजी के पास उनका आना जाना विज्येप रूप से रहता था। ग्रीष्म-काल 
के दोपहर के समय कुछ श्रौर भी धामिक जिज्ञासु वृत्ति के सज्जन वहाँ श्रा 
जाते थे। उपासरे के पास ही हमारे मन्दिर के कमरे में मैं विश्राम करते समय 
उनकी निर्ंल वाणी और मधुर अ्रट्वहास को सुनता रहता । वहाँ कभी कभी 
तो इतना दिलचस्प और सुरुचिपूर्ण प्रसंग छिडा रहता कि मुझे विश्राम को 
भुलाकर भी वहा जाना पडता था । जशकरण जी मान्यता से जैन मतावलम्बी 
होकर भी कभी कभी जब अन्य धर्म के सिद्धान्तों का समर्थन करते तो मुझे 
ऐसा लगता कि इनमे विचारों की विज्येप उदारता है। वास्तव मे विचारों 
से उदार बन कर ही मनुष्य दूसरो की श्रात्मीयता का पात्र बन सकता है । 

दीर्घधकालीन सम्पर्क में कभी कभी मनोमालिन्य अ्रथवा पारस्परिक 
कद्गठुता भी होनी जीवन में संभव है, परन्तु उन स्वर्गीय मित्र के साथ कभी 
कोई ऐसा श्रवसर उपस्थित नही हुआ । सिद्धान्त या मत के वैपम्य पर मैं तो 
कभी कभी उत्तेजित हो जाता था परन्तु उनको मैंने सदैव शान्त-गंभीर देखा । 

नगर के सार्वजनिक जीवन में काम करनेवाले कार्यकर््तश्रो को जश- 
करण जी का आदर्श व मान्यताएँ वडी उपादेय सिद्ध हो सकती हैं। काफी 
वर्षो तक उन्होने सामाजिक व शक्षरिए|क संस्थाओं का काम देखा, परन्तु वे 
सबकी प्रशंसा के ही पात्र बने । यह स्वाभाविक भी था, क्योकि जो कार्येकर्त्ता 
न्‍्यायप्रिय, सच्चा और नि.स्वार्थी होता है उसे सभी पसन्द करते हैं । 

यद्यपि उनका रचनात्मक काम श्रोसवाल समाज की सस्थाओ द्वारा ही 
हुआ, परन्तु वह एक तरह से नागरिक सस्थाओ का कार्य ही कहा जानता 
चाहिए । ' शोसवाल ” नाम भले ही सस्था के साथ जुडा हुआ रहता, फिर भी 
वे संस्थाएँ सभी नागरिको की हित-कामना को लेकर वनी हुई थी । नामो में 
उदारता का दिखावा करना चाहे पहले के लोगो को न आया हो लेकिन कामो 
मे उदारता बरतना पहले के लोग भली भाँति जानते थे । पुरातन पथियों का 
जमाना होने पर भी उन दिनो के लोगो मे जो सर्वजनहिताय की भावना थी 
उसे तो आज हम खोते जा रहे है । 

मुझे याद है, ओसवाल हितकारिणी सभा व ओसवाल पचायत ने नगर 
की शैक्षरिषक उन्नति मे किस प्रकार और कितना काम किया । मेस सौभाग्य 
बश, प्राय. सभी कार्यकर्त्ताओ से कौद्ुग्विक-सा सवध रहा, इसलिए मैं उन 
लोगो के बारे मे बहुत अच्छी तरह प्रकाश डाल सकता हूँ। उन अनेक कर्मठ 
कार्यकर्ताओं मे से ही एक श्री जशकरण जी थे । उन लोगो ने जितने उत्साह 


है" ० 


और लगन से नगर की नि स्वार्थ सेवाएँ की हैं वे झ्राज के युवकों के लिए 
सीखने की बात है । कहना चाहिए कि लाडनू नगर को आ्राज जिन सुयोग्य 
व्यक्तियो पर गौरव हो सकता है वे सव के सब उन्ही कार्यकर्त्ताओ के परिश्रम 
से त॑यार हुए है । 

उम्र की अवधि आ जाने पर इस असार ससार से सभी को विदा लेनी 
पड़ती है, यह तो निविवाद ही है । समय की भाँति मनुष्य के भी पल्र-पल निर- 
तर व्यतीत हो जाते है परन्तु कुछ मनुष्य अपनी विदाई के वाद भी ऐसी मधुर 
याद स्वजनो के हृदय मे छोड जाते है कि उनको भूलना कठिन हो जाता है । 
भाई जशकरणाजी की स्मृति भी हम सबके चित्त पर जीवन-पर्यन्त अश्रकित 
रहेगी । 

उनके निधन के पश्चात्‌ उनकी स्मृति मे उनके हितैपियो, मित्रो और 
स्वजनों द्वारा सदभाव व्यक्त करना एक पुनीत कत्तंव्य है, सावंजनिक सेवा 
कार्यो मे जीवन-दान देने वालो को यद्यपि इसकी चाह नही हुआ करती । 


रे 


जिन्हें भूल नहीं सकते 


जीतमल वेद 
[ श्रध्ययन-शील युवक : नगर फी सामाजिक संस्थाह्रों के सहयोगी ] 


जशकरण जी बंद आज हम लोगो के वीच नहीं रहे। उनकी मृत्यु से 

लाइनू के सावंजनिक जीवन में एक अभाव-सा हो गया है। उनका 
अपना एक अलग व्यक्तित्व था, अपनी कार्य शैली, उनकी मिलन सार प्रकृति 
सहज ही भे सबको श्रपनी ओर आकर्षित कर लेती थी । जो भी उनके संसर्ग 
में आये वे उनके मघुर व्यवहार से प्रभावित हये बिना न रह सके | वे सादगी 
पसन्द आदमी थे। स्वभाव से ज्ञात और विचारो में उदार होने के कारण 
हरेक क्षेत्र मे मध्यम मार्ग को ही अपनाते थे । 

सार्वजनिक क्षेत्र मे जैसे सस्थाश्रो का अपना महत्त्व है वैसे ही व्यक्ति 
विशेष का भी कुछ कम महत्त्व नही है । दूसरे शब्दों में सार्वजनिक जीवन इन 
दोनो पर हीं आधारित रहता है । लाडनू के सार्वजनिक क्षेत्र मे श्री जशकरण 
जी अपने विशिष्ठ व्यक्तित्व के कारण एक अलग ही स्थान रखते थे । क्‍या 
सामाजिक और क्या धामिक सभी क्षेत्रों मे उनके अपने विचार सुलभे हुए रहते 
थे। आददो की अपेक्षा यथार्थ पर अधिक ध्यान रखते थे । यह भी खयाल रखते 
थे कि कही उनकी वजह से किसी को दु ख तो नहीं होता है। सामाजिक क्षेत्र 
में उन्होंने कई वार लाडनू की सुप्रसिद्ध प्राचीन सस्था श्री ओसवाल सभा 
( श्री ओसवाल हितकारिणी सभा ) के मन्नी एवं विभिन्‍न पदो पर रह कर 
सस्था एवं समाज दोनो की सेवा की। जहाँ अनेक जन-हितकारी कार्यों के 
लिए लाडनू-निवासी उक्त सभा के चिर ऋणोी हैं वहाँ सभा भी एक कमेंठ 
कार्यकर्ता के रूप मे +7० जशकरणखणजी को कभी भूल नही सकती । सभा हारा 


श्डें 


सस्थापित एवं सचालित जे वी. हाई स्कूल, वालिका विद्यालय इत्यादि के 
निर्माण एवं सचालन मे उनका अत्यधिक हाथ रहा था। सभा के अलावा 
स्थानीय श्री ओसवाल पचायत के वे अतिम समय तक मत्री थे । 

आस्तिक लोगो के लिए धर्म जीवन का अविच्छिन्न श्रग होता है और 
लोग अपने अपने विद्वास के अनुसार धर्म की साधना करते है। स्व० जथ- 
करणजी इस ओर भी जागरूक थे । अपने विश्वास के अनुसार यथाथ्कक्ति धर्म- 
ध्यान करते थे । उन्हे अपने धर्म के अलावा अन्य मसम्प्रदायो की भी यथेष्ट 
जामकारी थी । स्वय एक सम्प्रदाय विशेष के अनुयायी होने पर भी दूमरे धर्मा 
के प्रति कमी असहिष्णु न रहे। वे हरेक धर्म की वातों की जानकारी प्राप्त 
करने की चेष्ठा करते रहते थे। सब बातो के श्रलावा जो बात विशेष तौर 
पर उनमे देखी जाती थी वह थी ज्ञान की पिपासा | प्राय देखने मे आता था 
कि जब भी उन्हें श्रवकाश मिलता वे कुछ न कुछ स्वाघ्याय करते रहते थे । 
केवल पढते ही नही वल्कि उन पर श्रच्छी तरह मनन भी करते थे और जो वाते 
उन्हे भ्रच्छी लगती उनको संग्रह के तौर पर लिखते थे। उनकी ग्राह्म बुद्धि हर 
जगह से भ्रच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए स्देव तत्पर रहती थी। 


जज 


निःस्वार्थ कार्यकर्ता 


जेैठमल शर्मा 


[ नगरपालिका लाडवनूं के श्रध्यक्ष ] 


जीवन-चक में इन्सान की आँखों के सामने कई तरह की घटनायें घटित होती 
है और अल्प-समय मे उनकी याद लुतप्राय सी हो जाती है। लेकिन 
किन्‍्ही व्यक्तियों में कुछ ऐसी विभेपताये होती हैं जो जिन्दगी भर भूली नही जा 
सकती तथा जिनकी छाप अ्मिट रहती हैं । ऐसे ही विशिष्ट व्यक्तियों मे से 
स्वर्गीय जशकरण जी बैद थे । 
झ्रापका जन्म ओसवाल समाज के एक कुलीन परिवार मे हुआ था और 
उपजाति से आप बैद थे--लेकिन, आम लोग आपको “मुूंथाजी ” के नाम से ही 
सम्बोधित करते थे । 
में, जब ओसवाल समाज द्वारा सचालित एक स्कूल में श्रध्यापक था 
उस समय “मूथाजी' स्कूल मे काफी अरसे तक मंत्री रहे और इसके अलावा 
झोसवाल हितकारिणी सभा के भी आप मंत्री रहे थे। अतः उन दिनो में मुझे 
मूथा जी के सम्पर्क मे आने का काफी मौका मिलता था तथा स्कूल से सम्वन्ध- 
विच्छेद करने के वाद भी कई तरह की समस्याश्रो पर बातचीत करने का 
अवसर प्रास होता रहता था । 
श्री मूथाजी का जीवन सादगी से परिपुर्णं था। आपकी वेश-भूषा 
सादगी लिये हुये होती थी । वोलचाल मे मधुरता व सरलता के अतिरिक्त 
स्पष्टवादिता की प्रधानता रहती । इनकी हर बात वजनदार होती थी तथा 
गंभीरता लिये रहती थी । 
श्री मूथाजी ने अपने जीवन में वैसे राजनीतिक, सामाजिक तथा घार्मिक 


रद 


कार्यो मे भी हिस्सा लिया, लेकिन विजेष-रूप से सामाजिक व धामिक कार्यों मे 
अपनी विशेष दिलचस्पी रखी । समाज मे वे अपना विशिष्ट स्थान रखते ये । 
हर काये को बडी लगन से करते थे। यही कारण था कि जो जो कार्य-भार 
उन्हे समाज ने सौपा, उसे इन्होने वडी सफलतापूर्वक निभाया । 

सभी धर्मो के प्रति सम्मान रखते हुये विशेष-रूप से जैन-धर्म के प्रति 
उनकी आस्था थी व जैन-धर्म के ग्रन्थो मे पूर्णा रुचि रखने के साथ ही साथ 
रात-दिन अध्ययन व मनन भी करते रहते थे । खास वात तो उनमे यह थी कि 
वे अन्ध-भक्त नही थे और न अन्धविश्वासी ही थे। वे एक बुद्धि-जीवी व 
निष्ठावान्‌ व्यक्ति थे । 

उनके निधन से जैन-समाज में ही नही वल्कि नगर के सार्वजनिक जीवन 
में भी एक अमिट क्षति हुई है । उन जैसे सार्वजनिक जीवन में नि स्वार्थ-भावना 
से कार्म करने वाले व्यक्ति बहुत कम होते है । 

ईश्वर से यही प्रा्थंता है कि स्वर्गीय आत्मा को व उनके सतसत परिवार 
को शान्ति प्रदान करे । 


१) 
(#] 


सर्वप्रिथ सहयोगी 


जोधराज बेद 
[वयोवृद्ध समाजसेवी तथा दशिक्षा-प्रेमी ] 


स्वर्गीय जगकरण जी वेद समाज के प्रखर व्यक्तित्वपूर्ण आदर्श पुरुष 

थे । उनमें समाज-सुधार को उच्च-भावना थी । कुरीतियो में फंसे हुए 
समाज को सकीणाता के दायरे से ऊपर उठाने के लिए उनसे निरंतर प्रेरणा 
प्रात होती रही । उनके साथ मुझे एक लम्बे अर्से तक काम करने का श्रवसर 
प्रात्त हुआ था । ऐसा निरछल जीवन, शांत स्वभाव, कार्य-कृघलता, आदशोे- 
चरित्र विरले ही लोगो में मिल सकता है । 

जशकरण जी यद्यपि जैन समाज मे पंदा हुए थे, पर उनमें सभी जातियो, 
वर्गो एवं समाज के लोगो के प्रति अग्राघ स्नेह था, वे सभी लोगो से प्रेमपुर्वक 
मिलते, उनके दु.ब-सुख मे सहयोग देते एव उनके विचारों का आदर करते थे। 
वे शिक्षा के प्रति काफी रुचि रखते थे। वे स्थानीय उम्मेद मिडिल स्कूल के 
वर्षों तक मंत्री के रूप में कार्य करते रहे, उस कार्यकाल मे निरतर स्कूल की 
प्रगति मे मनोवल के साथ योग देते रहे । 'ओसवाल सभा का पथ-प्रदर्शन 
वे वर्षो तक करते रहे । इस सभा की आशिक स्थिति सुदृढ रही, इसमे इनका 
बहुत बड़ा हाथ था । 

जशकरण जी सच्चे आस्तिक थे, पर उनकी यह श्रास्था सकीर्णेता से 
परे की थी। वे धर्म के ग्रूढ तत्त्वो को समभते थे तथा दहन गास्त्र की जटिल 
व तमोमूढ पगडडियो के दुरूह जीवन से दूर रहते थे । 

आपने अपने जीवन की समस्त जक्ति अच्छे कार्य की ओर ही लगाई 
थी इसीलिए आज उनका अभाव खटकता है तथा उनका मधुर व्यक्तित्व, हसता 
चेहरा, आदर्श जीवन रह-रहकर हृदय को बवेचन कर देता है। ऐसे सर्वप्रिय 
सहयोगी को कैसे भुलाया जाय ? 


स्वर्गीय आत्मा के प्रति 


तेज राजस्थानी 
[ प्रतिभासम्पन्त आशुकवि, कार्यकर्ता और उत्साही युवक ] 


सेवा से सदभावों से ही “मुंथाजी” का नाम रह गया। 
चले गये वे फिर भी उनका असर घरा पर काम रह गया ।॥। 


तुम समाज के व्यक्ति एक थे, 
ठुम से दूर समाज नहीं था, 
मिले बिना कोई से रहते, 
ऐसा कभी मिजाज नहीं था, 
भलपन साथ लिये दिल तेरा, 
जहाँ गया अभिराम रह गया ॥१॥ 


इस ससाज के एक सिपाहो, 

तरुण-हृदय तुम रहे सदा ही, 

कभी न की जाने अनजाने, 

व्यवहारों मे लापरवाही, 
सेवा सब को याद रहेगी, 
घरा यहीं घनघधाम रह गया ॥२॥। 


स्तेह किया सच्चा समाज से, 
सेवा के खातिर ही तन था, 
सरल स्वभाव इसो कारण से, 
रहता प्रति पत्र निर्मल मन था, 


रद 


व्यक्ति चला जाने पर भी, 
उसका सारा गुराग्राम रह गया ॥३॥ 


जिससे बोलें हंसकर बोले, 
बाव्द नहीं बोले बिन तोले, 
पूछा करते वात किसो से, 
सीठेपन से होले होले, 
जो कुछ भला बन पडे करना, 
यह लालित्य ललाम रह गया ॥ड॥ 


सौम्धता की सजीव प्रतिमा 


दीपकर शर्मा 
[ नि स्वार्थ लोकसेवी एवं नगर-विकास के प्रणेता ] 


स्वघूगीय श्री जगकरण॒जी वैद लाडनू नगर के एक प्रमुख समाज सेवी कार्य- 
कर्ता थे। उनके आकस्मिक निधन से लाडनू के जन-जीवन में से एक 
असाधारण प्रतिभायुक्त कार्यकर्ता चला गया । 
श्री जश्करणजी को समाज का कर्वव्यनिष्ठ मूक सेवक कहना श्रत्युक्ति- 
पूर्ण नही होगा, क्योकि वे जो भी कार्य करते वडी लगन के साथ, बिना किसी 
बाहरी दिखावे के करते । नामवरी पाने के लिए मैंने उन्हे कभी कार्य कस्ते 
नही देखा । 


यद्यपि मेरा और उनका कारये-क्षेत्र भिन्‍न था, किन्तु समय समय पर मेरा 
उनसे मिलना हो ही जाता था। मेरे और उनके बीच अनेक विपयो पर चर्चाए 
चलती थी। मैंने उन्हे विचारो के श्रादान-प्रदान के लिए सर्देव तैयार पाया | 
किसी भी विपय पर चर्चा के समय अपनी जिद काबम रसने के लिए दे 
रहना उनके स्वभाव के विपरीत था। सही बात को स्वीकार करने के लिए 
वे सदा उद्यत रहते । वे जिज्ञासा की प्रतिमूति थे । किसी विषय पर हम एर्मल 
नही हो पाते तो वे समभने-समभाने का प्रयास निरलर जारी रसते। एस 
प्रकार मेरा उनसे जब कभी सम्पर्क हुआ, मैंने उन्हें वा उदारचित्त पाया । 

वे कहने से वढकर करने को मानते थे। उनका कार्य करने में ऋधिक 
विश्वास था, बोलने मे कम । उन्होंने अपने जीवन में नगर की अनेक सस्णणों 
में पदाधिकारी रहकर इसी पद्धति से काम जिया । अपने उसरदाविन्तर के प्रति 


१ है हुई। 
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वे विशेष जागरूक रहते थे । उन्होने जिस काम को एक वार अपने हाथ में 
लिया उसे पूरा करने के लिये वे सतत जागरूक रहे | 

साहित्य के पठन-याठन में उनकी विशेष रुचि रहती थी। विभिन्‍न धर्मो 
के ग्रथो का अध्ययन वे करते रहते थे। उनकी आध्यात्मिक विचारधारा 
उच्चस्तरीय एवं व्यापक थी । अनेक सम्प्रदायो के तपस्वियों से उनका सम्पर्क 
था । नगर में आनेवाले साधुओं से उनकी तात्त्विक चर्चा होती थी। सत-समागम 
एवं सत्सग को वे बहुत महत्त्व देते थे । वे कहते थे कि 'सतन्समागम से आनंद 
की प्राप्ति और ज्ञान की वृद्धि होती है। अतः संत-समागम एवं सत्सग से लाभ 
ही लाभ है। 

मृदु संभापण एवं सदिव्यवहार के कारण बहुत अधिक लोगो से उनका 
घनिप्ठ परिचय था । उनको सज्जनता ने उन्हे लोकप्रिय बना दिया था। 
अहंकार-शुन्यता ने उनमे विशिप्टता पैदा कर दी थी । 

उन दिवगत मित्र के लिए अधिक क्या लिखा जाय । उनकी सादगी, 
उनकी सहनजीलता, उनका मधुर व्यवहार तो सदा याद आता रहेगा । उनकी 
मधुर स्मृति तो सदा ताजा रहेगी। सौम्यता की उस सजीव मूति की आत्मा 
जहा कही हो भ्रानन्दयुक्त रहे, यही कामना है । 


ड्ढेर्‌ 


र्ः 


| 


आा जय हा. बी 


न्ब्ड 


मैं चर्च रहा कंसर चन्दन 


घनराज कोचर 
[ दार्शनिक कवि और जिज्नासु ] 


इस अ्रचल घरा पर चल सबकी, श्राती जाती यह परद्ांई । 
झाती सब के मन को भाती, जाती बन जाती दुखदाई ॥ 
परिवर्तित प्रव-वस्तु स्वरूप, परिवर्तित ही नित बहुता है। 
निज करणी कृत फल भोग भोग, वह सदा सर्वद्या रहता है ॥ 
तु था फिर भी श्रव नहीं यहाँ, नि३चय तु श्राज कहीं न कहीं । 
सत स्पष्ट नष्ट होता न कभी, रहता वह श्राप कहीं न कहीं ॥ 
तू था अनादि का तत्व, सादि, तेरे जीवन फी थी भाकी। 
चहुंगति मे गति करती करती, निख्ऋरी तब मानवता बाकी ॥ 
था शात सत्य प्रन्बेषी तू, भ्रद्धामय निर्मल ओऔ मगंनोर। 
हित बंच्छक श्रो समाज सेवी, प्रभु भक्ति मे श्रविचल सघीर ॥ 
सत पर भुक कर बातें करना, तेरे जीवन फी थी घारा। 
इस कारण ही जग को साता, तू लगता था सब फो प्यारा ॥ 
रह तेरा पंथ तत में तू, सत सोब भरे नित प्रति बरता। 
सत अपनाता झागे बढ़ता, पत्र पल मानवपन को बरता ॥ 
तू हठ्धर्मो नहीं था किचित, हठ को तू कहता पाप शप्रे। 
हुठ में नहीं सत, सत में नहीं हठ, सत हो सत में छुद श्राप धरे ॥ 
तब स्वच्छ श्रात्म पर विवेक का, दियता था सत्त प्रकाश परनित । 
इह कारण धैर्य श्रचल घट था, या प्रभु विश्वात सदा सतत ॥ 
प्रभु पद विश्वास लिये भ्रन्तर, प्रभु वन्दे का घरकर वन्दन । 
सुस्मृति मे प्रुष्प चढ़ा कर दो, में चर्च रहा केसर चन्दन ॥ 





परे शै३ 


कर्तव्यपराथण कर स्पष्टवक्ता 


मा० बंसीलाल 


[ श्रध्यापक, रत्नों और इन्सानों के पारणों जौहरी ] 

मेरे आ्राधी जिन्दगी स्व० जगकरण जी के घनिष्ठ संपर्क में वीतती। उनको 

कार्य-ज्षमता देखने का समय समय पर मुझे अवसर मिला । घनी मानी वैश्य 
कुल में जन्म लेकर भी उनमे घन-लोलुपता नही थी । यह उनका एक विभिष्ट 
गुण था। युवावस्था से ही उनके दिल में सामाजिक सेवा के प्रति अनुराग रहा 
जिसका श्रेय उनके कुल-भूषण श्री घनराज जी बैंद को दिया जा सकता है, 
जिनकी प्रेरणा से कई नव उत्साही युवक सामाजिक संगठन की ओर लग्रे। 
फलस्वरूप ओतवाल समाज की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था श्री ओसवाल हित- 
कारिणी सभा के आप आजीवन सदस्य ही नहीं बने, उन्होंने समय समय पर 
सक्रिय भाग लिया और संत्या की कठिनाइयों को सुलकाया । अपनी निर्भीके 
आलोचना से दूसरे कार्यकर्ताओं का वे पथ-प्रदर्शन करते थे । उनकी स्पए्ट- 
वादिता की छाप सब कार्यकर्ताओं पर थी अतएवं उनकी आलोचना का अच्छा 
ही असर पडता था | 

“ महाकवि अकबर के दब्दों मे इस भाँति कहा जा सकता है--“जो 
कहना होगा रास्ता रोक के कह लूंगा, क्या न मिलोगे कभी राह में झात्ते 
जाते । ” उनकी आलोचना कभी प्राइवेट नही होती थी | वाचनालय मे, रास्ते- 
बाजार मे, जहाँ कही भी अवसर मिला उन्होने अपनी राय जाहिर की । घन 
उपार्जव की तरफ कोई विशेष ध्यान न देकर, समाज सेवा को अपनाया । 

आप सामतशाही झुग की पैदाइश थे, परन्तु उनके विचारों मे स्वाधीनता 

थी--नवजीवन था, स्फूर्ति थी, सेवा-भाव था। इसलिये आप सबके स्नेह- 
भाजन वने । 


रेड ! 


उस समय का समाज सभा सोसाइटियों का विरोधी था। पचायत भी 
खिलाफ थी, राज्य भी सस्था को घकरा की दृष्टि से देखता था । ऐसे वानावरण 
में अपना काम किये जाना सावारण मनुप्यो का काम नही है । 

मैंने उनको परम आस्तिक पाया। जैन मतावनम्बो होते हुये भी अन्य 
सप्रदायो के प्रति राग हेप न होने के कारण हर एक सप्रदायो के निद्धान्त और 
दृष्टिकोण को समभने की जिनज्नासा वर्नी रहती थी । इसलिये सभी स्थानों में 
उनका आना जाना होता रहता था। मामूली शिक्षा होने पर भी उनको 
स्वाध्याय से बहुत रुचि थी। वे सन्‍्तों की पीयूष बाणी का निरन्तर सग्रह 
करते रहे । 

जीवन के अन्तिम क्षणों में रु्ण अवस्था मे भी अपने नित नैमित्तिक 
कर्म मे उन्होंने वाधा न आने दी । या यो कहिये कि उन्होंने जीवन का एक 
क्षण भी व्यर्थ नही गँवाया । अन्याय को सहने की दुर्वलता उनमे न थी। 
अन्याय का समय समय पर सामना किया, सधर्ष में भी आये और भगवान ने 
उन्हे कार्य क्षेत्र मं सफलता भी दी। ऐसे सदग्रहस्थ के असामयरिक निधन से जो 
क्षति हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती । ऐसे कतंव्य-परायगा मनुष्य वी 
लाडनू की जनता याद करेगी इसमे कोई सन्देह नही । 


4 
भर 


सच्चे सेवक 


भीकमचन्द दूगड़ 
[ व्यवसायी एवं उत्साही समाजसेवी ] 


स्घ्‌गीय जशकरणजी का नाठटा कद, गेहुंआ रग और सुडोल द्वारीर था। 

चेहरे पर कान्ति, रोम-रोम मे समाज-हित की भावना थी। सुलके हुए 
विचार लिए एवं साधारण पोशाक पहने हमारे कस्बे के मुहल्लों मे वे कई दफा 
मिलते थे। देखने शोर वार्तालाप करने से मालूम होता था मानो “ सादा जीवन 
उच्च विचार ” वाली किवदन्ति को चरितार्थ करनेवाले साक्षात्‌ व्यक्तित्व से 
भेंट की हो । सहनशीलता, धैर्य, दयालुता एवं विवेक की वह साक्षात्‌ प्रतिमा 
थे। उनके आ्राकस्मिक देहावसान से सारे नगर मे सन्नाटा छा गया और एक 
ठोस कार्यकर्ता का स्थान रिक्त हो गया । आज उनका स्मरण होते ही हृदय में 
रोमांच पैदा होता है भौर व्यक्तिगत स्वार्थ को छोडकर समाज-हित की भावना 
जाग्रत होती है । उस चेतन व्यक्तित्व का पूरा विश्लेषण करना इस जड़ लेखनी 
की छाक्ति के परे की वात है । 

समाज की प्रमुख सस्थाओ्रो के वे श्राजीवन सदस्य थे। न केवल सक्रिय 
रूप से भाग लेना ही, वल्कि उनकी गतिविधियों को प्रगति के पथ पर अग्रसर 
करना भी उनका मूल लक्ष्य था। व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिविश्षेष के हित का 
ध्यान न देकर वे समाजहितैषी कार्यो को विशेष महत्व देते थे । सार्वजनिक 
संस्थाओं एवं सभाओं मे भाग लेने के समय श्रनुशासन का वे विशेष खयाल 
रखते थे । 

उनका वाक्‌ चातुर्य तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वात थी। वे हमेशा 
सरल और सरस भाषा का प्रयोग करते थे। उनकी वार्ता श्रोता के अन्तःस्तल 
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को छू लेती थी | प्रत्येक वात मजी हुई एवं तर्क-सग्रत होती थी । वार्तालाप 
के समय आवेश मे श्राना तो उन्होने सीखा ही नहीं था। उनसे वार्तालाप 
करने के बाद प्रत्येक समस्या का किसी न किसी रूप में समाथान हो ही 
जाता था । 

निकटवर्ती हो या दूरवर्ती, गरीव हो या अमीर, अपना हो या पराया, 
वातावरण की खाई तो उनकी दृष्टि के परे थी । वे समद्रष्टा थे । जैन होते हुए 
भी जैनेतर कार्यो में खुशी और उत्साह के साथ भाग लेते थे। वर्ग, जाति, 
ओर सम्प्रदाय का भेद उन्हे छू नही पाया था । 

वे बडे न्यायप्रिय व्यक्ति थे। दबे हुए को दवाना, किसी के हक की 
परवाह न करना उन्हे बहुत श्रखरता था । वे सामाजिक कार्यकर्ताओं को नंदा 
प्रोत्ताहन देते थे । उतकी कार्यपरायणत्ता कार्यकर्ताओं को श्राह्वान करती है] 
उनकी स्मृति सही माने मे हमे समाज हित के कार्य में प्रेरित करती है । हम 
उनके गुणो को अपने कार्यो मे लायें यही उनका सस्मरण है। निमदेह, वे 
समाज के सच्चे सेवक थे । 


बुजुर्ग और साथी 


मूलचन्द बंद 
[ शिक्षा-प्रेमी, समाजसेवी एवं नगर के विशिष्ट नागरिक ] 


द्या[त वहुत पुरानी है--- करीव पच्चीस साल पू्वें की, जब मैं अध्यवन-काल 
की छुट्टी के सिलनिले मे कलकत्ते से लाडनू गया हुआ था । उस समय 
में अधिकतर क्लकत्ते ही रहता था, इसलिए लाइडनू के बहुत से व्यक्तियों से 
मेरा परिचय नही था | स्व० जशकरराजी यद्यपि मेरे कुठुम्बी जनो में से थे, 
किन्तु उनके निकट सम्पर्क में आने का उस समय ही अवसर मिला । अवस्था 
में मैं उनसे बहुत छोटा था, किन्तु फिर भी उन्होने मेरे साथ शिक्षा, समाज 
एवं धर्म के विषयो पर खुलकर वाते की, यद्यपि मेरी प्रकृति इस प्रकार एकाएक 
किसी से घुलमिल जाने की नहीं थी । विधविघ भाषाओं के अ्रध्ययन के सिलसिले 
उन्होंने इतनी रुचि दिखाई कि मुझसे प्रस्ताव किया कि उर्दू को भी सीखा 
जाय क्योकि भारत की बडी भाषाओं में से यह भी एक थी। शिक्षा उनकी 
सामान्य थी, किन्तु अध्ययन के प्रति सर्वदा उनकी उम्र रुचि रही । फलस्वरूप 
उन्होंने मुझे प्रभावित किया और हम दोनों में एक साथ घर पर शिक्षक बुलाकर 
उर्दू सीखना प्रारम्भ किया | उक्त प्रसग लिखने का तात्पर्य यह है कि श्री जश- 
करण जी मे एक यह विजेपता थी कि वे अपने से वडे और छोटे प्रत्येक व्यक्ति 
के साथ घुलमिल जाने की क्षमता रखते थे और अव्ययनशीलता उनके जीवन 
का एक अंग थी । तभी से मेरा उनके साथ निकट सम्पर्क रहा श्रौर उनके इन 
गुणों से मैं सदा ही प्रभावित रहा हूँ । 
स्व० जद्करणजी की घामिक और सामाजिक विचारधारा स्वतत्र थी । 
घामिक विपयो के अध्ययन मे तो उनकी विशेष रुचि थी किन्तु वे कट्टरवादी 
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बिल्कुल नही थे। धामिक सहिष्णुता उनसे इतनी थी कि वे किसी मी धर्म वे 
उपदेशक के यहा जिज्ञासु बुद्धि से जाने को उत्सुक रहते थे श्रौर अपने विरोधी 
विचारों को भी झान्ति से सुनने की क्षमता रखते थे। आध्यात्मिक विपय में 
वे श्री दरवारीलाल जी न्यायतीर्थ 'सत्यभक्तों के साहित्य एवं हाल ही मे 
श्री कानजी स्वामी के साहित्य से काफी प्रभावित्त रहते ये। उन्होने 'भावना 
संग्रह नाम की एक सुन्दर पुस्तक सकलित करके लिखी जिसमे सव धर्मों के 
सतो की एतद्‌ विषयक वाणी का अ्रध्ययनशील सग्रह है। उक्त पुस्तक चार- 
पाच साल पूर्वे प्रकाशित हो चुकी है । 

स्व० जशकरणजी एक सेवाभावी सामाजिक और सार्वजनिक कार्यकर्त्ता 
थे। आपने लाडनू की श्री ओसवाल सभा, जे थी हाई स्वूल, जैन व्वेतास्दर 
तेरापथी सभा, ओसवाल पचायत ऋदि मस्थाओ्रो के संचालन भे काफी योगदान 
दिया एवं इनके मत्री और अन्य पदों पर अनेक्त वार कार्य किया । आपका 
अधिकतर समय लाडनू मे ही वीता इसलिए आप यहा की क्सीन विसी 
वैक्षरिशक एवं सामाजिक प्रवृत्ति में लगे ही रहे। दम्भ आप में नाममानत को भी 
नही था । किसी भी ऊचे या नीचें पद पर कार्य करने के लिए आप समान रूप 
से तत्पर थे । जातिगत सामाजिक विपसता में श्रापका विश्वास नहीं था एव 
विरोधी के प्रति भी आत्मीयता प्रदर्शन आपकी एक विश्लेपत्ता थी । 

अ्रतिम दिनो आपका स्वास्थ्य वैसे ठीक नहीं रहता था। स्वास्थ्य के 
विषय मे पुछताछ करने पर यही कहते थे कि इसकी व्या जिता हैं, जीते हैं 
उतना ही मुनाफे खाते है। जिस तरह लोग जीने का अधिक मोह रफते हैं वह 
मोह उनमे नही था । वास्तव में साधक व्यक्ति ही ऐसा फर पाते है। आया है, 
श्री जशकरराजी के जीवन में हमे कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती रहेगी । 


उनकी मुस्कान याद थाती है 


मोहनलाल दीक्षित 
[नगरपालिका के सदस्य, उत्साही सर्वेश्रय युवक ] 


झ्यृप्ानक सुनाई पड़ा--उनकी इतनी ही श्रायु थी । कहने वाले की ओर मेरा 
ध्यान अचानक खिच गया । मैंने पूछा, “क्या हुआ, किसकी आयु इतनी ही 

थी ?' उत्तर सुनकर स्तब्ध रह गया । उसने कहा, “जशकरर जी वैद का देहान्त 
हो गया है ! ” 

मैं उस समय कुछ लिख रहा था । उक्त संवाद सुनकर मेरी लेखनी अव- 
रुद्ध हो गई। क्षण भर मे स्वर्गीय श्रात्मा का मुस्कानयुक्त चित्र मेरी आखो के 
सोमने से घूम गया | 

मेरा उनसे पिछले १४ वर्षो से घनिष्ट परिचय था । अनेक वार विविध 
विपषयो पर मेरी उनकी चर्चाएँ हुई थी। मैंने उनको सदा सर्वदा सहनशील, 
हंसमुख और विनम्र पाया । 

निस्सन्देह उनका व्यक्तित्व प्रतिभायुक्त एवं विशिष्ट था । उनकी सरलता, 
मिलनसारिता से भ्रपरिचित भी प्रभावित हो जाता था। उनके व्यवहार की 
उसके मन पर महत्वपूर्ण छाप पड़ जाती थी । 

वे अधिकतर मौन रहते थे । मौन का प्रभाव वे जानते थे । वे जब बोलते, 
बहुत ही सोच समझ कर वोलते । नपे-तुले शब्दों मे श्रपनी वात कहते । नीर- 
वता शक्ति का चिन्ह होती है। व्यर्थ की चर्चा छेडना, वाद विवाद करना शक्ति 
का नाश करता है । शायद इस महामन्त्र को उन्होने पढ रखा था । 

जब जव मैं उनसे मिलता उन्हे देख कर मेरे मन मे यह जिज्ञासा उत्पन्न 
होती कि इस व्यक्ति को किसी महाविद्यालय मे अध्ययन करने का अवसर 


नही मिला, फिर भी इसने इतना विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व कहाँ से पाया, इतनी 
सरलता, सुजनता कहाँ से प्राप्त की ! चूकि उनसे मेरा परिचय लम्बे अमे से 
रहा है अत' उन्हे जानने का मुझे यथेष्ट अवसर मिला । 

उन्हे हिन्दी, पुरानी राजस्थानी और गुजराती का अच्छा ज्ञान था । उनकी 
पठन पाठन में अत्यधिक रुचि रहती थी । ज्ञान की वृद्धि में अगर उनका कोई 
सहायक था तो वह एक मात्र विभिन्‍न विपयो के साहित्य का पठन-पाठन ही 
था। उन्होने जितना ज्ञान प्राप्त किया, घर बैठे बैठे या विद्वानों के संपर्क मे 
आकर किया । 

उनकी घामिक विचारधारा उच्चस्तरीय थी। वे विभिन्न धर्मों के उच्च 
कोटि के साहित्य का मनन करते रहते थे। किसी भी धर्म का कोई साधु या 
विद्वान नगर मे श्राता तो वे उससे अवदय मिलते, उससे उनकी चर्चा-वार्ता 
होती, किन्तु उनका रुख सदा जिज्ञासापूर्ण रहता । किसी विपय पर जिद 
करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। उत्तकी मान्यता थी कि एक व्यक्ति से 
दूसरे व्यक्ति का विचारों का श्रादान-प्रदान चलता रहना चाहिए । मनुष्य को 
श्रच्छी वातें सीखने के लिए अपने मस्तिप्क का द्वार सदेव खुला रसना चाहिए, 
इसमे हिचकिचाहट कैसी ? वे सभी धर्मो के प्रति आदर की भावना रखते थे । 
सभी धर्मो के साधुओ को वे श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे । 

वे अपने जीवन-काल मे अनेक सस्याओं के सफल पदाधिकारी रहे। 
उन्होने नगर की श्ोसवाल हिलकारिणी सभा के उपाध्यक्ष पद पर, उम्मेद 
स्कूल में मत्री व कोषाध्यक्ष के पद पर, तेरापथी सभा के मंत्री पद पर कार्य 
किया । स्थानीय जे० दी० हाई स्कूल के दे प्रप्सम्भ से दी ट्ुल्दी रहे ' श्रोसवाल 
पंचायत के मत्री पद पर भी वे काफी समय तक रहे । 

उन्होने उक्त संस्थाओं में पदाधिकारी रहकर अनेद महत्त्वपूर्ण बाय 
किए | उनके विचार राप्ट्रीयता से झ्ोतप्रोत थे। साम्प्रदायिकता के लिए उनके 
हृदय मे कोई स्थान नही था । समाज मे प्रचलित कुरीतियों को वे उठा देने 
के पक्षपाती थे। उनके स्वभाव में एक अप्रतिम मबुरता थी, एसीलिए भ्राम 
लोगो में उनके प्रति सहानुभूति थी । 

मैंने महिलाओ के प्रति उनके विचार जानने चाहे ये । वे महिदाएं 
प्रचलित पर्दा-प्रथा एवं अन्वविच्वास से अत्यन्त असतुष्ट थे । 
खयाल से महिलाओ की अवनति का मूल कारण महिलाझो 
है । हमारे देश भे मातृजाति एक तरह से काराबान दे शुनत रहा 
लोगो का ध्यान इस तरफ गया है, किन्तु मेरे विचार से थे फेो 
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कारी कदम उठाकर स्त्री समाज को अवनति के गत॑ से नहीं निकाला जा 
सकता । इस क्षेत्र मे तो समझा बुझा कर रस्म रिवाजो को बदलना होगा। 
नई पीढी को शिक्षित करना होगा । तब कही जाकर महिलाओ के दम घोह 
घूघट को हटाया जा सकेगा ।* 

हरिजनोत्यान के विपय में उनके अपने विचार थे। हरिजनों को ऊँचा 
उठने का अधिकार है इस बात को वे मानते थे, पर वे वर्तमान समय के हरिं- 
जनोत्यान के तोर तरीको को उचित नही समझते थे। उनका विचार था कि 
यह समस्या हृदय-परिवतंन के जरिए ही हल हो सकती है, कानून से नहीं। 
कानून से तो लोगों में कठ्ुता फैलेगी और कासतून को लोग चाहे ऊपर से मान 
लें, पर हृदय-परिवर्तन हुए बिना भीतर से नही मानेंगे । उनका कहना था कि 
हरिजनो में शिक्षा का श्रधिक से श्रधिक प्रचार किया जाना चाहिए भ्रौर हरि- 
जनो को विभिन्‍न उद्योग-धन्चो की शिक्षा दी जानी चाहिए। हरिजन मन्दिर 
प्रवेश के लिए श्ान्दोलन करते है, इसकी श्रावश्यकता नहीं। यह तो धीरे धीरे 
स्वयं होने वाला है । हरिजनो को तो 'विद्यालय-प्रवेश” आन्दोलन छेडना चाहिए, 
जिससे हरिजन पढलिखकर अच्छे कामो मे लग सकें श्र उनकी आराथिक 
हालत सुधरे । 

साहित्य-संग्रह करना भी उनकी अच्छी आदतो में से एक था । वे न केवल 
पुस्तक पढते ही वरन्‌ स्वय कुछ लिखते थे, संग्रह करते थे । उनका ' भावना- 
संग्रह” नामक एक सुन्दर संकलन प्रकाशित भी हुआ था जिसका नसग्रह उन्होने 
ही किया था । उनके परिवार वालों के पास अब भी उनका सुन्दर एवं महत्त्व- 
पूर्ण संग्रह सुरक्षित हैं। उनके इस सश्ह में खोजपुर्णा विविध विषयो के सम्बंध 
में सामग्री मौजूद हैं। उनका यह संग्रह प्रकाभित हो सके तो सर्वे साधारण के 
लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है । 

श्री जगकरण जी समाज के कर्मठ कार्यकर्ताओं मे से एक थे । वे लोगो 
के आपसी विवादों को मिटाने मे अत्यन्त कुशल थे । किसी भी त्रच्छे कार्य मे 
सहयोग देने के लिए वे हर समय तैयार रहते थे । स्थानीय राजनैतिक कार्ये- 
कर्ताओं से भी उनकी गहरी मित्रता थी किन्तु राजनीति मे वे स्वयं कभी नही 
पड़े । वे कहते कि वर्तमान समय में राजनैतिक कार्यक्षेत्र मे कार्य करने की 
अपेक्षा राष्ट्र निर्माणकारी प्रवृत्तियों मे लगे रह कर काम करना ज्यादा अच्छा 
है, क्योकि इस समय राजनैतिक वातावरण भशत्यन्त दूषित हो गया है। कार्ये- 
कर्ताशो मे स्वार्थ परता आजादी के वाद बहुत वढ गई है । इसलिए दलवंदी के 
अगडे में क्यो पडा जाय ? 


इस 


श्री जशकरण जी अन्तिम दिनों मे रक्तचाप व्याधि से पीडित हो गए थे । 
६१ वर्ष की आयु प्रा कर उन्होंने महाप्रस्थान किया। वे अपने पीछे अपने 
परिवार भे अपनी धर्मपत्नी, एक पुत्र, पुत्र का परिवार व एक पुत्री छोड गये हैं 

किसी भी स्वजन मित्र के निधन पर दु ख होना स्वाभाविक है । किन्तु 
जब किसी कार्यकर्ता की, समाज-सेवक की मृत्यु होती है तो उसका दु.त्र उनके- 
परिवार तक ही न रह कर अनेक लोगो को होता है । श्री जभकरख जी के 
लिघन से अनेक लोगो को दुख हुआ | 

उन्हे जाना था वे चले गए, रुकते भी कैसे, किन्तु उनके जाने से एक ऐसा 
हसमुख, सहन्शील, परिअ्रमी नागरिक चला गया है जिसका अभाव नगर के 
लोगो को खलता है, खलता रहेगा । 

उनके बावत अयने सस्मरणा क्या लिख । लिख कर तो उसे रच छोड़ू 
जिसे भूल जाने का डर हो । श्री जशकरण जी को तो भुलाया नही जा सकता | 
मैं नहीं भुला सकता शायद और भी भुला नही सकते । 

आज भी उनकी मधुर मुस्कान मुझे याद आती है, याद श्राती रहेगी । 


समदर्शों आस्तिक 


स्वामी रामनिवास 
[ मुमुक्षु साघक, सर्व हितैपी एवं फर्मयोगी ] 


गीय जथकरण जी लाडनू के जन-समाज में विश्वेप श्रद्धा के पात्र थे। 
उन्होने अपने जीवन-काल में जन-समाज के सामने जो आदर्श काम किये 
तथा धामिक विचारधारा के प्रसारार्थ जो त्याग किया वस्तुत वह ऐसा है कि 
इसका उदाहरण इस नगर में दीपक लेकर भी दूढने पर न मिलेगा । 
जशकरण जी पुण्यात्मा पुरुष थे । सच्चे आस्तिक व्यक्ति थे । उनके हृदय 
में सभी धर्मो के प्रति सच्चा अनुराग था। वे किसी एक धर्म विज्ञेप मे सीमित 
नही थे। उनकी रुचि सभी धर्मो के तत्त्वो से सार-चयन करने की थी । स्वय 
जन होते हुये भी वैदिक ग्रन्थों के अमृत तत्त्वो के भ्रनुसंघान में वे सलग्न रहते 
थे, वे सत्संगी भी थे भ्ौर मुमुक्षु भी । उन्होंने सभी लोगो के साथ अपना मधुर 
सम्बन्ध जोड़ने की सफल चेष्टा की । सभी के साथ प्यार और दुलार का व्यव- 
हार प्रदर्शित किया । इसीलिये लोग उनके गुणों से मुग्ध थे । 
बंद जी अनेक वार सत्सग-भवन मे महात्माओ के सत्सग मे बैठते और 
ज्ञान प्रासि के लिये क्रियाशील रहते थे । उनमे विनम्नता, सरलता, सादगी, 
संयम व सदुविचार कछ्ुट कूट कर भरे थे । उनके जीवन मे विद्यानुराग, सदा- 
चार-निष्ठा, धर्म-प्रेम, समाज-सेवा, एवं त्याग आदि की शुभ भावनायें भरी 
हुई थी । 
उन्नति चाहने वाले लोगो को उनके जीवन से अनेक प्रकार की शिक्षायें 
लेकर उनके पदचित्नो पर चलकर अपने जीवन का निर्माण करना चाहिये, 
जिससे श्रात्म-कल्याण हो सके । 


श्रद्धा के दो शब्द 


शंकरलाल पारीक 


हमारे नगर में सावंजनिक जीवन काफी सजीव और बहमुसी रहा है । सत्वाशो 
और कार्यकर्त्ताओं की यहाँ अपनी विशेषता है। पच्चीस-त्तीम हजार की 
जनसख्या का कस्वा होने पर भी यहाँ शिक्षण-सस्थाओ, चिकित्सालयों, व अन्य 
प्रकार की सस्थाझ्रो की वहुतायत है । इसका अधिकाश श्रेय नगर के सुयोग्य 
कार्यकर्ताओं को ही हैं । जिस उत्साह श्र जन-हितेपी भावनाओं से प्रेरित 
होकर उन्होने सेवा-कार्य किए हैं उनकी बदौलत हमारे नागरिकों को भ्रनेक 
प्रकार के साधन उपलब्ध हुए हैं। प्रसगवश, उनमे से एक स्मरणीय कार्यकर्ता 
श्री जशकरण जी वैद का मैं उल्लेख करना चाहूँगा । 
उन्होने हमारे शिक्षा-सम्बन्धी क्षेत्र में काफी योगदान किया। छात्रों व 
छात्राओं की झिक्षा के लिए स्थानीय ओसवाल हितकारिणी सभा हारा संचा- 
लित स्थकूलो के प्रवन्ध-मडल के वे कर्मठ सदस्य थे। इन स्कूलों वी उनन्‍ति के 
लिए वे श्रपना अ्रधिकाश समय देते रहे । आज दिन वे स्कूलें काफी उन्नति कर 
गई हैं और प्रति वर्ष काफी सख्या में सुयोग्य विद्यार्थी तेयार करती हैं । यह 
देखकर चित्त बडा प्रसन्‍न होता है भौर हम उन मजनों को आदर सहित याद 
करते है जिन्होंने अनेक कठिनाइयाँ सहन कर इन स्कूलों को स्थापित किया 
श्र बाद मे अनेक प्रकार की आर्थिक कठिनाइयो के वावद्भुद भी जीवित रुसा । 
मैं पाँच-छ वर्ष स्थानीय उम्मेद मिडिल स्कूल (अव जे वी हाई नल ) 
का छात्र रहा | श्री जशकरण जी स्कूल के मत्ती थे । ल्पूत शो विविध ग्रति- 
विधियो मे एक उत्साही छात्र को तरह भाग लेते रहने के वारण बईं दार 
ऐसे सुअवसर श्रात्ते थे जब मुझे मन्त्री जी के पास जाना पए पाता था । उनसे 


च्ए 


भेरे बाबा जी पं. छुगनलाल जी पारीक से घनिप्टता थी इसलिए में उनसे 
घरके बालक की तरह ही वात करता । त्रे भी उस कारण से मुझ पर विशेष 
स्नेह रखते । 

उन्ही प्रारम्भिक दिनो से मेरा निरन्तर उनसे सम्पर्क रहा। बाद भे, 
जब मेरा साहित्य-प्रेम बढा व साहित्य-सैवा को मैंने जीवन का श्रतत वना लिया 
तब तो वे मुझ से अत्यधिक स्नेह करने लगे। मुझे याद है, में वारह साल का 
था और सातवी कक्षा में पढते समय मैंने “गौरबल्याली जीवन और उसके 
उज्ज्वल आदर्ण ” नाम से एक पुस्तक लिख डाली थी । वह पुस्तक भ्रशसा 
दिलाने के साथ साथ कई लोगो का कोपभाजन भी मुझे वना बैठी । कारण 
यह था कि मैंने व्यग्य और विनोद की घली में श्रपनी कक्षा के प्रत्येक सहपाठी 
का उसमे बेहद मजाक बनाया था। साथी छात्रों का तो बिगडना स्वाभाविक 
ही था, कुछ अ्रध्यापक भी बुरी तरह भल्‍लाये। विवाद बढते-बढते मत्री जी 
के पास पहुँचा । मत्नी जगकरण जी ही थे। उन्होने मुके हितकारिणी सभा 
में चुलाया | उनके पास जब मैं पहुँचा तो पास वंठे हुए हेडमास्टर जी ने कहा 
कि “वह लडका यही है । 

जुशकरण जी बोले, “मास्टर जी, वात तो ठीक है, लेकिन आप इस 
बात की प्रशसा क्यो नही कर रहे हैं कि एक बारह वर्ष के बच्चे ने पुस्तक- 
लिखने का अद्भुत कार्य कर अपनी अनोखी प्रतिभा का परिचय दिया है ! 
इसने इतनी सुन्दर और शुद्ध भाषा मे जो कुछ लिखा है वह तो पुरस्कार देने 
योग्य है ।” मेरा साहस वढ गया, मास्टर जी कुछ बोल न सके । 

इस घटना के दो तीन साल बाद ही मेरी प्रथम प्रकाशित रचना “आदर्श 
की पगडंडियाँ' पढकर तो उन्होने बहुत ही उल्लास प्रकट कियां और उसके 
वाद तो उन्होंने मुझे विलकुल ही अपना साहित्यिक मित्र वना लिया। 

जिन दिनो मैं कलकत्तें मे था, वे अपना “भावना-संग्रह” छपाने आए थे । 
वहा उन्होंने सारी पाड्ुलिपि मुझे पढकर सुनाई । उस समय मैंने उनके सर्वघमे- 
विचार-समन्वय के दृष्टिकोण को समका । मेरे मन-मस्तिप्क मे भी यही दाशें- 
निक दृष्टिकोण पनप रहा था । “बन्धु-समाज' नामक एक सस्‍्था वना कर ऐसी 
ही विचारधारा का प्रचार करना मैं चाहता था इसलिए मैंने उनके सकलन के 
प्रकाशन मे काफी अभिरुचि भी ली और अपना बौद्धिक सहयोग भी दिया । 

साहित्य से उनको काफी प्रेम था। वराबर कुछ न कुछ स्वाध्याय करते 
ही रहते थे । जो कुछ सुन्दर और उपयोगी वात सामने आती उसी को अपने 
सकलन मे सम्मिलित कर लेते थे। लगभग ३,००० कागजो मे उन्होंने अपने 


डद्‌ 


इस श्रध्ययन की साक्षी छोडी है। उनके घर पर बडी सुन्दर सुन्दर पुस्तके 
देखने मे आई है । यह वात हमारे समाज में थोड़े ही घरो मे मिलेगी। निय- 
मित स्वाव्याय का महत्त्व हमारे देश के नागरिको के स्वभाव से मिटता-सा जा 
रहा है, इसी से हममे इतना अधिक विचार-सधर्ष प्रतोत होता है । यद्धि 
स्वाध्याय, मनन व चिन्तन हमारी दैनिक क्रियाओं का अग वतन सके तो हम नी 
अपने बौद्धिक स्तर को ऊपर उठा ले जायें । यूरोप और अमरीका के लोगों में 
यही तो खूबी है। लोग खूब पढते हैं । दतीजा हमारे सामने है। उनकी नरक्‍की 
के पीछे यही भ्रसली बुनियाद है । 

इसलिए हमे श्रपने समाज के उन लोगो का आदर करना ही चाहिए जो 
जनसाधारण की अपेक्षा कुछ सुरुचिसपन्न स्वभाव के हो | 

स्व० जगकरण जी को इस दृष्टि से मैं एक आदश व्यन्क्ि मानता हैं | 
विशेषकर मेरी अपनी साहित्यिक उन्नति में उन्होने समय समय पर जैसी 
प्रसन्‍नता प्रकट की है वह मेरे मन में सर्दव उनकी स्मृति को बनाये रहेगी । 

इसके अ्रतिरिक्त लाडनू नगर के सार्वजनिक जीवन मे जो योगदान उन्होंने 
किया है उसके लिए भी मैं उनको स्वर्गंस्थ आत्मा को श्रद्धाजलि अपित करता हूँ । 


हम उनके जीवन से प्रेरणा लें । 


सागरमल वेंगानी 
[ प्रतिष्ठित व्यवसायी भ्ौर साहित्य, कला, शिक्षा के उदार प्रोत्साहक ] 


जि जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जन्म और मरण का यह 

क्रम तो सृष्टि के श्रारम्भ से चलता आया है, चलता रहेगा । किन्तु जन्म- 
मरण क्रम को पूरा करनेवाले इस ससार में अनेक प्राणी तो ऐसे आते हैं जो 
श्राते हैं और चले जाते हैं, परन्तु कुछ प्राणी ऐसे आते हैं जो समाज के लिए, 
देश के लिए, कुछ करके जाते हैं । ऐसे ही व्यक्तियों में से एक स्वर्गीय श्री जश- 
करणजी वैद थे । 


श्री जशकरणजी से लम्बे शर्से से मेरा परिचय था । वे श्रोसवाल समाज 
के एक कम्मठ कार्यकर्ता थे । उनके जीवन भे उनका श्रधिकाश समय समाज के 
हितचिन्तन मे और नगर के हितचिन्तन मे वीता यह नि सन्देह रूप से कहा 
जा सकता है। 

श्री जशकरणजी की सादगी, विनम्रता और सहनशीलता के कारण 
उनके सम्पर्क में आनेवाला प्रत्येक व्यक्ति उनका परम मित्र वन जाता था। 
उन्होंने अपने इन सदुगुणों के सहारे अपने अनेक अच्छे मित्र बनाये, जिन्हे श्राज 
भी श्री जशकररणजी की मित्रता पर गे है । 

श्री जशकरणजी विभिन्‍न संस्थाओं मे पदाधिकारी रहे। जहां भी रहे 
वहां उन्होने वडी लगन एवं कठोर परिश्रम से कार्य किया | लाडनू नगर की 
जिन संस्थाओं मे वे रहे उन संस्थाओं का उनके समय का रेकार्ड इस बात का 
साक्षी है । 


ड्घ 


श्री जशकरणजी के धामिक विचार बहुत ऊचे एवं व्यापक थे | विभिन्‍न 
र्मो के विद्वानों से, साधु-मुनियो से, समय-समय पर उनकी चर्चाएं चलती थी। 
वे कहा करते थे कि मैं तो विद्वानो के पास जिज्ञासु वनकर उनसे कुछ सीखने 
जाता हूँ, झास्त्रार्थ करने नही । वास्तव मे उनका यह कथन सत्य या। उनके 
हृदय में सभी घधर्मो के प्रति आदर की भावना थी। उनके मुख से कभी किसी 
धर्म की आलोचना सुनने का अवसर नही मिला । 

वे अत्यन्त ही हसमुख एवं मिलनसार थे । बहुत अधिक कार्यो में व्यस्त 
रहने पर भी उन्हे सदा प्रसन्‍नचित्त देखा गया। एक कमंठ कार्यकर्ता होते 
हुए भी राजनीति से वे सदा दूर रहे । सभी दलो के स्थानीय कार्यकर्ताओं से 
उनकी मित्रता थी किन्तु राजनेतिक दलवन्दी को उन्होंने अपने पास फटक्ने 
तक न दिया । रचनात्मक कार्यो में सभी को सहयोग देने के लिए वे सदैव 
तत्पर रहते थे । बातें करने मे उनका विश्वास नही था | वे तो काम चाहते थे । 
यही कारण था कि वे जीवन भर जन-साधारण मे कार्य करनेवाले एक मूक 
सेवक बने रहे । 

उनके निधन से ओसवाल समाज का एवं लाडनू नगर का राणप्ट्रीय 
विचारोवाला एक प्रमुख व्यक्ति उठ गया। ऐसे कार्यकर्ता के निधन से सभी 
के दिलो में दुख होना स्वाभाविक है ! 

निदचय ही लाडनू नगर को अभी उनकी सेवाओ की आवश्यकता थी, 
किन्तु जन्म-मरण के क्रम को कौन रोके ? उन्हे जाना था, वे चले गये और 
अपने जीवन का सुनहरा इतिहास हमारे पास छोड गये । 

हमारा कतंव्य है कि हम उनके सदगुणो से प्रेरणा लेकर समाज और 
देश की सेवा मे श्रपने आपको लगाकर उनकी याद को चिरम्थायी बनायें । हम 
उनके जीवन से प्रेरणा लें । 


परोपकार की प्रतिमूर्ति 


सुमेर विजय शास्त्री 
[ जनसेवी चिकित्सक; नगरपालिका एवं शिक्षण संस्थाओ्ो के हेल्‍थ श्रॉफीसर ] 


प्रो तो नसार में अनेक व्यक्ति भ्राते हैं और उदरपूर्ति की चिन्ता में लगे रहकर 
समस्त जीवन नस्ते कार्यो में विताकर इस संसार से चले जाते है और 
फिर उनको याद करनेवाला किचित्‌ ही कोई ससार में होता है। श्री जब- 
कररणाजी बैद यद्यपि भौनिक रूप से हमारे बीच में से चले गये हैं, परन्तु ऐसा 
ज्ञात होता है जैसे उनकी आत्मा की आवाज यही हमारे आसपास गूज रही हो । 
जीवन के प्रति श्री जयकरण जी का एक अपना दृष्टिकोण था। विदव- 
विद्यालयों की नाममात्र उपाधिया उनके पास न थी, पर उनके पास जो ज्ञान 
का भण्डार था उसका ज्वलन्त प्रमाण है उनकी “भावना-सम्नह ” । इस पुस्तक 
में उन्होंने महापुरुषों के वचनो, आतप्तवाणियों और भावनाझो का अनूठा सग्रह 
किया है और उन सबको अपने दृष्टिकोश से देखा हैं । भावना क्या है, कितने 
अ्रकार की है, अलग-अलग व्यक्तियों के लिए इसका क्या आदर्श है, श्रात्मचिन्तन, 
ब्रह्मचर्य, त्याग, तपस्या और अपरियग्रह हारा उसका कंसे परिपाक होता है आदि 
शुप्क और जटिल विपयो का उन्होने अपनी सरल, सुसस्कृत और वोधगम्य 
भाषा में रोचक विव्लेपण किया है! इसे विद्वान से लेकर सावारण अक्षर-नाव 
वाला व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। उच्चशिक्षा की उवाधियों से 
रहित, केवल अनुभव व चिन्तन की पाठशाला में पढनेवाले जश्ाकरणजी की 
यह सुसम्पादन जैली देखकर आइचर्य हुए बिना नही रहता । 
श्री जशकरणजी को लोग इसी रूप में जानते हैं कि वे ओसवाल 
सभा के मन्नी थे और जे वी. हाई स्कूल के भी मची रह चुके थे, परन्तु नई 
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भीढी के युवको को गायद यह पता नहीं कि वे इस स्कूल से भी पूर्व होनेवाली 
रुक स्कूल के जन्मदाताओं में से थे, जिसका नाम था ओसवाल स्कूल; जिसके 
प्रधान श्री प्यारेलाल जी मास्टर थे । यह ओसवाल स्कूल जो कि श्रागे चलकर 
जे वी हाई स्कूल बनी, बहुत वाद का भ्रयत्त था। आइचय होता है उनकी 
जागृति पर, जब कि प्रकाश की किरण भी किसी के पास न थी, इस महाद्‌ 
'विभूति के हृदय में ज्ञान व चेतना का इतना अधिक प्रकाश था । 

यह वह समय था जब लोग अस्पतालों और डावटरों के नाम से भी 
इस नगर में परिचित न थे । यदि पीडितो का कोई सहारा था तो दो एक 
स्थानीय वैद्य । हमारे उपासरे की तथा स्व० गुरुप्रवर श्री समर्थ विजय जी की 
भी उनमें गणना कर सकते हैं । उन्होंने नगर की इस रूप में काफी सेवा की यह 
सर्वेविदित है। परन्तु कौन जानता है कि इसके मूल में श्री जगकरणजी चंद 
की प्रेरणा काम करती थी। वे इस उपासरे मे प्रतिदिन झाते थे और अपनी 
नई योजनाओं के साथ स्वर्गीय गुरा को प्रेरणा देते थे । स्व्रय सेवा करना झौर 
दूसरे को सेवा की प्रेरणा देना जगकरणजी के जीवन की अपनी विद्येपता थी । 

श्री जजकरण जी की एक विशेपता थी उनकी धामिक उदारता और 
जिज्ञासा । नगर मे श्ञायद ही ऐसा कोई धर्म-प्रचारक, साधु, महात्मा श्रथवा 
भिक्षु आया हो जो जशकरणजी के स्वाभाविक जिन्नासु प्रश्नो से स्वागत न 
आस्त कर सका हो । उस जिज्ञासावृत्ति ने उनको सभी धर्मो के प्रति अनुरच्त 
बना दिया । जहा यह देखने में आता है कि एक समाज अ्रववा धर्म के प्नुवायी 
दूसरी ओर आख करना भी अधर्म समभते हैं वहा जगकररणजी ने घण्टो भ्रन्य 
आस्त्रों का भ्र्ययन किया और उनको अपनी ज्ञानराशि का अग बनाया। 
उनकी वाणी से समय समय पर वैदिक-साहित्य की ऋचाए व श्लोक सुनरर 
सुननेवाले दग रह जाते थे । 

उनका साहित्य ज्ञान भी प्रणसा योग्य था | तुलसी, कवीर, दादू, मीरा 
के भक्ति के पदों व दोहो का संग्रह उत्तके पास उनके मस्तिप्फ में लकदे रपये 
की भातति रहता था। थोडी सी वात के दौरान में किसी भी भत््वविषा 
प्रमाण देना उनके लिए साधारण वात थी । अतिरिक्त इसके उनमे स्वयं प्रविता 
सर्जन की रुचि व प्रतिभा दोनों ही थी। ज॑नश्वावकों के लिए सुन्दर भजन 7 
डालें लिखना उनका रोचक विपय था । हिन्दी व गुजरानी दोनों पर उनशय 
समान अधिकार था । “पा न 

सादगी का उनके साथ अझ्रदृटद नाता था । जीवनभर के सिश उन्यंते 
अपना एक वेश निब्चिन कर रकया था जिसे उन्होंने निभाया | उन्होंदे उग्मी 
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वेशभूपा मे रगीनी अथवा चटक-मटक लाने की कभी चेप्टा न की और अपनी 
आवदयकता को सच्चे साधु की भाति सीमित रखा | वास्तव में वे ग्रहस्थ में 
रहकर भी एक साधु थे । 

आज की दिखावटी दुनिया मे अछूतो की गलियो में जाकर भाषण देना 
और भाहू हाथ मे लेकर फोटो खिंचवाना भले ही णान और इज्जत की चीज 
बन गई हो, परन्तु आज से पच्चीस तीस वर्ष पुर्वे इसका विचार मात्र भी अपराध 
माना जाता था जब कि श्री जशकरण जी ने अछूतों के प्रति अपने विचारो का 
जब भी अवसर आया, खुलकर आदान-प्रदान किया । जिस किसी जवा मं ने 
अपने गिरे भाइयो को गले लगाने का प्रयत्न किया वहा श्री जशकररणाजी ने 
आकर उसे गले लगाया । इस काम में उन्होंने कभी अपनी आलोचना अथवा 
सम्बंधियो की नाराजगी की परवाह न की । उनके अन्तस्तल की महानता ने 
उनको निर्भीक बना दिया । 


भरे 


ज़ेस़ा उन्हें मैंने देखा 


हर गोविन्द सिंह 


[ जे. वो हाई स्कूल के प्रधान आचार्य 


स्व्‌्य श्री जगकरण जी बैद सदा “ सादा जीवन उच्च विचार ” के परि- 
पोषक थे । जब कभी भी मैने उन्हे देखा, एकन्सी सादी मारवाडी पोझार 
और प्रसन्न मुखमुद्रा ही में देखा । यह एक विशेषता ही थी कि उनवी 
भौंहें कमी भी वल नहीं खाती । साधारणत उन्हें देखने से यही प्रदद होता 
था कि ये सज्जन बडे ही सत्यप्रिय एवं सच्चरित्र है। मिलनसारिता तो उनके 
चेहरे से ही टपकती थी। 
वैसे मेरा लाडनू में पिछले १० वर्षो से निवास है, पर जब से मैं जे दी 
हाई स्कूल में आया तब से आपक्तो ब्रहत ही निकटला से जानने लगा था । 
आप श्रीजे वी हाई स्कूल की प्रवन्धकारिगी-समिति में एक माननीय 
सदस्य थे एवं सरक्षक ( ट्स्टी ) भी । स्कूल के मामले में आप इतने साफ झीर 
स्पष्टवक्ता थे कि उनका कथन मेरे दिमाग में अ्रकेले बैठे कर्ट दफफ़े घूम ज्यना 
था। मुझे खूब याद हैं कि एक अ्रध्यापक के बारे में विचार-विमर्श के समय 
जब सब लोग चुप हो गये तो आपने कहा कि ' आखिर हम लोग विस लिये है ? 
जब हैडमास्टर जी कह ही रहे है नो हमे भी सोचना चाहिए और ऐसा मार्ग 
निकालना चाहिए कि जिससे हम भी श्रवफल ने हो ऋछर ऋप्यापत महोदस थी 
अन्तुष्ट हो । हमे उनकी बातों को जरर जरूर मान लेना चाहिए।” उह डी 
श्रापकी स्पष्टवादिता, न्‍्यायप्रियता और निदरता 


न 


झाप कमेटी में हर बात को बड़े गौर से सुनते व छोर उस पर प्रा: 
राय निष्पक्ष होकर देते थे, जो वही वीमती होती पी । स्थूद सी उम्नति सये पे 


ड्रॉ 


जी जान से चाहते थे । मानो स्कूल का काम भी आपके दैनिक-जीवन का एक 
अ्रग हो । कोई भी ऐसा दिन नही निकलता जव मैं मिलू और मुझसे स्कूल की 
विभिन्‍न बातें न पूछें । 

वैसे आप इसी स्कूल के वर्षों कोपाध्यक्ष रहे हैं और यह बडी भारी 
विशेषता आपके कोपाध्यक्षत्व में रही कि कोप की यदि कभी कमी भी हुईं तो 
वह हेडमास्टर व अन्य अ्रधिकारियों को कभी भी महसूस नही होने दी । आपके 
मन्त्री रहते स्कूल ने भारी तरक्की की थी । 

हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो | लाडनू मे ऐसे न्यायप्रिय 
एवं निष्पक्ष व्यक्तियों की जो कमी हुई है वह यथाश्रीत्न पूरी करें । 


मेरे प्रज्थ पिताजी 


पूरणचंद वेद 
[ स्वर्गीय जशकरराजी के सुपुत्न | 


सूंखर ससार का प्रित्याग कर श्रौर हम गिने चुने प्राणियों को प्रकेला छोट 
कर परम स्नेहालु और स्मरणीय पिताजी परलोक चले गए | सहसा ही, 
जब जब यह विचार उठता है कि पिताजी अ्व हमारे वीच नही, तो हृदव में 
दृन्यता-सी अनुभव हो जाती है। स्वाभाविक ही है, प्रत्येक व्यक्ति के चलिए 
अपने जन्मदाता के लिए इस प्रकार का अभाव अनुमव करना । फिर मेरे पिता 
जी तो इतने अधिक ममतालु और दयालु थे कि उनको जीवन के किसी भी 
आनन्द उल्लास तक में विस्मृत करना हम लोगो के लिए दुष्वार हैं । विधेषकर 
मेरे लिए, जो उनका एकमात्र पुत्र है, उनकी थूुन्यता अनुभव करने के सिवा 
और कर ही क्या सकता है 
पित्ताजी सर्देव हमारे बीच में हो रहे। उन्हे किसी प्रकार वा धन- 
दौलत का भी भझ्राकर्षण नही था जिससे प्रेरित होकर वे 'परदेश जानते। जऊ 
कुछ पूर्वजों ने उनके लिए छोडा उसी मे वे सन्‍्नुष्ट थे । 

“ उनका अधिकाश' समय स्वाव्याय, सामाजिक कार्य और कुट्ुम्ब 
रेख में ही व्यतीत होता । उनके सतत सानिध्य से हमे ऐसा प्रतीत होता जमे 
हम किसी विश्ञाल वृक्ष की छाया के नीचे विश्वाम कर रहे हैं । यद्यपि वे धर 
पर अधिक समय नही रहते थे और न घर में या पारिवारिक जीवन में अधिर 
मोह ही प्रदर्शित करते थे । किन्तु, उतकी स्थिति उस “रखवाले ' ली-सी यीं 
टिकी हुई हो। मोह से रहित रहने पर भी हमे उनके पूरा स्नेह घौर ममता 
की प्राप्ति होती थी । 


मद 
नैद 


जज 


उनमे स्नेह भर कृपा इतनी अधिक मात्रा मे थी कि हमे उनके एक ही 
शरीर मे पिता की गरिमा और माता का दुलार एक साथ उपलब्ब हो जाता 
था। बचपन मे हमारी माँ यदि वाहर गई हुईं होती तो भी हमे वे उनकी 
उपस्थिति का ही सुख अ्रनुभव करा देते । 
कौट्ुम्बिक जीवन भे यह तो स्वाभाविक भी है भौर प्राय. देखने मे भी 
आता है कि किसी न किसी वात को लेकर कभी न कभी तो परिजनों मे विचार 
सघपं थोड़ा या श्रधिक, हो ही जाता है । परन्तु मुझे ऐसा एक भी दिन याद 
नही श्राता जब पूज्य पिताजी मुझ पर नाराज हुए हो अथवा मैंने ही कभी 
उनको नाराज होने का अ्रवसर दिया हो । 
अपने श्राप मे वे बहुत ही सुलमे हुए और विचारवान पुरुष थे। विवेक 
उनमे भरपूर मात्रा में विद्यमान था। विवेक का वे परम आदर करते थे । 
अहिसा में उनका श्रट्टट विष्वास था | विचारो की भिन्नता को वे मानव-प्रकृति 
की स्वाभाविकता मानते थे। उनके उदार व शान्त स्वभाव ने उन्हे मधुर व 
आकर्षक बनाने मे और भी योगदान कर दिया । 
सादगीपूरंं रहन-सहन के कारण हमे उनकी सेवा करने का कोई काम 
ही हाथ नही लगता था। मेरे मन मे तो जीवनपयंन्त इस बात की खिन्नत 
वनी रहेगी कि शेष दिनो में भी उन्होंने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान 
नही किया | उल्टे, मैं जव जब बीमार पड़ा हू तो उन्होंने मेरी ही सेवाएं क 
हैं । काश, ईश्वर मुझे कम से कम उनके आखिरी दिनो में तो इस कूपा रे 
वचित न करता। जब वे बीमार हुए, मैं कलकत्ते मे था और बीमारी क 
समाचार पाकर जब मैं लाडनू के लिए रवाना हुआ तो मेरे पहुचने से पूर्व ही 
उन्होने श्रपनी इहलीला समाप्त कर ली । 
भ्राज उनकी भ्रनुर्पास्यिति मे मुझे जब भी उनके श्राश्षीवादि व सलाह की 
आवश्यकता पढती है तो में उनके समय समय पर कहे हुए वचनो का स्मरण 
कर अपना काम चलाता हूँ शौर विशेष ही जब मुर्के किसी गभीर अवसर पर 
कुछ सीखना-समभना होता है तो मैं उनके हाथ से लिखे उन सैकंडो कागज 
को पढता हूँ जो उन्होंने अपने जीवनभर के अध्ययन के समय स्वाध्याय के 
प्रमारास्वरूप लिख लिखकर सजोये । प्राय. जीवनांपयोगी सभी विषयो पर 
उन्होने जो कुछ भी पढा उसमे से सार-सार की तात्त्विक बातें लिखकर अपने 
पास रख लिया । ! 
आज उनकी अनुपस्थिति मे हमारे लिए तो वह सामग्री ही उनकी 
यादगार है श्ौर उसी को पूज्य पिताजी का कृपाप्रसाद समझ कर हम सन्तोष् 


करते हैं। इस सामग्री से कुछ अ्रद्य तो उन्होंने “भावना-सग्रह पुस्तव में 
प्रकाशित करा दिया था। गेष के लिए मैं पुन व्यवस्था सोच रहा हूं । 

वर्तमान पुस्तक में भी उनके 'स्वाध्याय' के कुछ श्रमृत-कणो को सम्मिलित 
करवा रहा हूँ जिन्हे पढ़कर पाठक-वन्धुओ को मानसिक तृप्ति प्राप्त होगी, 
किन्तु, सकलन की सामग्री इतनी अधिक हैं कि वह एकाधिक स्वतन्न पुस्तक में 
ही निकलनी हितकर होगी । 

मुझे इस सेवा का यदि सुअवसर मिला तो उससे मुझे प्रसन्नता हो होगी। 
क्योंकि अपने चिरस्मरणीय पिताजी की मेरे पास छोडी हुई इस वस्तु झा 
जितना ही अधिक उपयोग हो, मेरे लिए उतनी ही गौरवास्पद बात है । 

पिताजी ने सावंजनिक सेवा मे अपना जीवन व्यय किया । सेवा उनतरा 
एक न्रेत था | जितना भी वे कुद्दम्व, समाज व नगर के लिए कर सकते थे, 
नि स्वार्थ भाव से कर गए। उनके चरण चिह्नो पर चल सकने की मुझ मे तो 
सामर्थ्यं भी नही | फिर भी यदि मैं उनके आदर्श को सामने रखकर चजलूगा तो 
मेरा कल्याण ही होगा । 

खेद यही है कि उन्होंने मेरे लिए जितना किया उसका झताझ भी उनके 
लिए मैं नही कर पाया । वे जहा तक बन पडता था, सेवा करते ही थे, नेते 
नही थे । अपने ज्ञान और अनुभव का अन्य लोगो को रसास्वादन कराना उनरी 
विशेष अ्भिरुचि थी । मुझे भी पढने-लिखने के लिए उन्होने सर्देव प्रेरित किया | 
यद्यपि, मैं उनकी सीख का अधिक उपयोग नहीं कर पाया | उनकी छतछाया 
में रहकर मैंने देखा कि वे बडे ही सयमी, वात और समय के पावन्द, सबके 
प्रति समद्रष्टा, ग्रुणग्राही श्रौर प्रसन्नचित्त व्यक्ति थे। ईब्वर ने उनको हमारे 
बीच थोडा ही रहने दिया। वह अपनी वस्तु के साथ मनचाही क्रीडा करता 
है । किसी का वश नही । 

अन्त मे मैं उन्हे अपनी विनम्र श्रद्धांजलि एवं शतथ प्रणाम अपित 
करता हूँ । ऐसे स्नेहालु पिता सभी को प्रात्त हो, यही प्रश्न से प्रार्थना है । 


घणश्७ 


सार-संकलन 


[अहत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुम्यों नम | 


-+|ववर्तों परष्टो मे अनेक स्थलों पर यह उल्लेख हुआ है कि स्वर्गीय जग- 
करणुजी ने अपने अध्ययन-प्रसण में लगभग ३००० पृष्ठो का साहित्य स्वय 
अपनी हस्तलिपि से सकलित किया था । उसी में से हम थोडा-सा झण स्मारक 
रूप में उनके इन सस्म रणो के साथ मलग्न कर रहे हैं। इससे उनकी भाव- 
भावना का परिचय मिलने के अश्रतिरिक्त उनके सतत अ्रध्यवसाय, कठोर परिश्रम 


एवं आददधों-प्रवृत्ति की भी जानकारी मिलेगी । 


उन्होने विभिन्‍न विषयो से तात्त्विक और सारगर्भित वातों का सचय 
किया था। अध्ययन की मनोवृत्ति वाले पाठकों का इससे काफी लाभ हो सकता 
है । 

आगे के पृष्ठो मे हमने जिन शीर्षको का चयन किया है थे आत्म-कल्याण, 
परदु खकातरता, सेवा, शील, सयम, धमं, दर्शन, विश्ववन्चुभाव आदि से सम्व- 
न्धित विपय है। आज के सतस जगत्‌ एवं मानवों की यही सवंप्रधान आव- 
ग्यकता है। अध्यात्म और भौतिक सघर्ष के मध्य मनुप्य क्या करे, यह एक 
पहेली है। इसमे जो अ्रधिक से अधिक समाधान समझ में श्राता है, वह यह 
तो सभवत निविवाद ही है कि मनुष्य को सदेव नियमित स्वाध्याय करना 
चाहिए, सदुविषयो का चिन्तन करना चाहिए, दयामय और सेवामय बनना 
चाहिए, सबके प्रति समानता बरतनी चाहिए। ऐसी मनोवृत्ति को प्रोत्साहित 
करने के लिए यह “सकलन ” उपादेय सामग्री है । 

इस सामग्री से हमारे मन-मस्तिष्क को इस दिशा की ओर शअग्रमर होने मे 
बल और प्रेरणा प्रात्त हो सकती है । सम्पुर्ण सामग्री से चयन करने मे मैंने 
इस बात को प्रधानता दी है कि थोडे-थोडे अ्रश्म मे दिवंगत आत्मा की अभिरुचि 
के सभी विपयो का समावेश हो जाय । 

इसी तरह भविष्य में भी हम चाहते है कि यदि सभव हो तो शेप 
सामग्री को पुन प्रकाश मे लाया जाय 
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जिन सदइग्रन्थो से श्रववा विद्वानों की अमुल्य कृतियों से ये श्रण उद्धृत 
हुए है उनका समीचीन विवरण उपलब्ध न होने से हम उनका उल्लेख नही कर 
पा रहे है, परन्तु हम उनके हृदय से आ्ाभारी है। जिस प्रकार सूर्य, चंद्र, वायु 
और पृथ्वी समस्त प्राणियों को अपना प्रकाण, शीतलता, गति और पोपग्म 
निरलेप-भाव से प्रदान करने है वैसा ही स्वरूप और दृष्टिकोण साधको का माना 
गया है। एतदर्थ उनके द्वारा प्रसूत ज्ञानामृत का सभी पान करें यह सहज 
नस्‍वीकार्य है और उनका धन्यवाद भी स्वानावबिक ही है । 


--अंकरलाल पारीक 
सम्पादक 


दर 


आवना-संग्रह का संक्षेप 
पंचशील मावना 


१ जैसे सूर्य के उदय होते ही सब स्थानों का अ्धकार-नाग हो जाता है 
उसी प्रकार पविन्न भावना से सब दोय, दुर्गुस, दुख और पापो का नाम हो 
जाता है । 

२ आत्म-कल्याण की इच्छा हो तो हमेशा उत्तम भावना का चिन्तन 
करें जिसके द्वारा सदाचार प्राप्त होकर इस लोक-सम्बधी सब दु खो का नाथ 
हो। 

३ सब कार्य प्रथम भावनामय होकर बाद मे कत्तंव्य रूप मे परिणत होते 
हैं । यदि झुभ भावना होगी तो शुभ-कतंव्य व शुभ-फल ही मिलेंगे इसलिए इस 
आत्म-जाग्रतिभावना को नित्य नियम से वाचन-मनन करना चाहिए । 

४ जगत मे सुखी रहना हो, तो अपना ग्रुग व दूसरों के दोपो को भूल 
जाओ और अपने दोप व दूसरो के ग्रुणो को प्रकट करो | शुद्धभाव फी यह 
क्रिया इस लोक और परलोक मे सच्चा सुख देनेवाली है । 

५. पढ़ना सो भोजन करना है, मनन करना सो पचाना है, चारिनि मे 
लाना सो धातु-उपचातु बनाकर बरीर पृष्ठ करने के तुल्य आत्मसानश्य 
अकटाना है । 


६] 
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मुक्ति-पथ 


सुख का कारण निराकुलता ( इच्छा रहित होना ) है। पूरं निराकुलता 
मोक्ष में है, इस कारण इसे मोक्षमार्ग मे लाना चाहिए। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान 
ओर सम्यक्‌ चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। यह मोक्षमार्ग निग्चर और व्यवहार 
रूप दो प्रकार के हैं। भ्रात्मा का श्रद्धान ज्ञान और उसी में लीन होना निईचय 
रूप से मोक्षमार्ग है, जीवादि नी पदार्थों का श्रौर सच्चे देवगुरुषर्म का श्रद्धान 
करना व्यवहार सम्यग्दर्शन है, इनको धारण करना चाहिए । सम्यग्दर्शन धर्मरूपी 
वृक्ष की जड है श्लौर धर्महपी घर की नीव है, इसलिए सबसे पहले इसको 
धारण करना चाहिए । 

सम्यग्दर्शन के बिना जो ज्ञान होता है वह मिथ्या ज्ञान होता है, सम्यकक्‍त्व 
के होते ही वही ज्ञान सम्यग्जान कहलाता है, सम्यस्ज्ञान होने से ही आत्मज्ञान 
होता है, आत्मज्ञान होने से ही अवधि मन परयंव वा केवलज्ञान होता है । 
इसलिए सम्यग्ज्ञान का आराधन सवको करना चाहिए । उसका उपाय है सुसाघुओ 
की सगति और उनके वचनों का वार वार मनन करते रहना। सम्यस्नानी 
जितने कर्मो की निर्जंरा सहज ही कर लेते हैं, उत्तने कर्मों की निर्जरा अज्ञानी 
करोडो जन्म में भी नही कर सकता । 


द्डं 


आत्म-शोधन 


जैसे तपाने से सोना स्वच्छ हो जाता है और उसका मैल निकल जाता 
है, वैसे ही आत्मा का कर्म रूपी मैल तप द्वारा तपाई जाने पर निकल जाता 
हैं और आत्मा निर्मल हो जाती है । वह तप दो मेंदो मे विभक्त है। वाह्य और 
आशभ्यन्तर । वाह्य तप ग्रहरा करने से अन्तरग तप की सिद्धि होती है । सवर 
के होने पर आगामी कर्म नही वाँवता और पूर्व कर्म आप ही आप निर्जरा रूप 
हो कर क्षय होते हैं श्लौर आत्मा मोक्षरूपी निधि को पाता है। इन बातो का 
सदेव चिन्तन करें । 


घमंरहित जीवित मनुष्य मुर्दे के वरावर है और घर्मय्रुक्त मृतक पुरन्प 
चिरजीवी होता है, इसमे! कोई सदेह नही है । 

आध्यात्मिक धर्म अहिसा-लक्षणयुक्त है। इसके सत्य भौचादि गअग है| 
जब तक इस धर्म की प्रासि नही होती, तव तक जीव निरन्तर समार मे परि- 
भ्रमण करता है और इस धर्म का सयोग मिल जाने से अ्रनेक सासारिक सम्पदाओं 
को भोग कर मुक्ति (मोक्ष ) मे पहुँच कर अनन्त आत्मिक सुप्र की प्रामि 
करता है । 

जब तक अपना शरीर पुष्ठ और नीरोग है और वृद्धावस्था दूर है, जब 
तक इन्द्रियो की शक्ति नहीं घटी है और आयु भी क्षीण नही हुई है तय तक 
बुद्धिमान जनो को उचित है कि अपने कल्याण का यत्न भली भाति कर ले । 
अन्यथा जब घर जलने लगेगा तब कुआ खोदने से क्या लाभ होगा ? उस पार 
धर्म का वणणंन और फल का चिन्तन करते रहना चाहिये । 


सामाथिक भावना 


हे देव ! मैं समस्त जगत्‌ के जीव मात्र से मैँत्री, ग्ुणीजनों के साथ 
हृदय में प्रेम, और जो इस ससार मे रोग, शोक, भूख, पिपासादि बाधाओं से 
दु.खित है, उनके लिये श्रन्तरंग मे दया भाव, जो विपरीत स्वभाव वाले दुर्जन, 
क्र, कुमार्गीयमिथ्यात्वी पुरुष हैं उनके साथ मध्यस्थ भाव चाहता हूं । 

प्रभो ! समस्त ममत्ववुद्धि को त्याग कर मेरा मन दुःख मे, सुख में, 
वैरियो अथवा वन्धु-समूह मे, इप-वियोग-अ्रनिष्टन्सययोग में, ग्रह मे, वन में, हमेशा 
ही राग-हेपरहित समान रूप हो । 

देव | यदि मुझ से प्रमादपूर्वकः इधर उधर चलते हुए एकेंद्रियादिक प्राणी 

लाश किये गये हो, खण्डित किये गये हो, कोई मसल दिये गये हो, पीडिन किये 
गये हो तो मेरा वह सारा दुप्कार्य मिथ्या हो । 

ससार के दु सो का कारण, जो कुछ भी पाप मैंने मन, वचन, काय और 
कपायो द्वारा किया हो मैं निन्दा, आलोचना और घृर्णा करता हूँ । 

मैं सव जीवो को क्षमादान करता हूँ आर सब जीव मुझे; क्षमादान करें| 
सर्व प्राणी मेरे मित्र है और मेरा किसी के साथ वर नही । 

है देव | मनुप्य जन्म, सत्यपुरुषो के वचनों का श्रवण, उसकी प्रतीति 
और घमर्मं का आचरण करना, यह चार बोल मिलने दुर्लभ है। अत मुझे धर्म 
का आचरण अवदय हो । 

क्रोध से प्रीति का नाग, मान से विनय का नाश, माया से मित्रता का 
नाथ और लोभ से सर्व गुणों का नाश होता है । मैं इन दुर्गुणो से श्रलग होऊे। 

क्रोध को गान्त भाव से और लोभ को सन्‍्तोप भाव से जीतने की जो 
वक्ति है वह मुझे प्रात हो । 

हे प्रभो ! धर्म का मूल वित्रेक रखना अत्यावध्यक है । मुझ मे ऐसा उप- 
योग सदा बना रहे । 

है देव | मतमेद के विवाद को दूर कर यदि आत्मा और पुद्गल का 
पृथक्‌करणु करके शान्त भाव से अनुभव किया जावे तो मोक्ष मार्ग सरल है 
शेसी मेरी भावना जामृत रहे । 


मेरी भावना 


जिसने रागह पकामादिक जीते, सब जग जान लिया, 
सब जीवो को सोक्षसार्ग का, निस्ष्ठह हो उपदेश दिया । 
बुद्ध, वीर जिन, हरि हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाबीन कहो, 
भक्तिभाव से प्रेरित हो यह, चित्त उस्ती में लोन रहो ॥१॥ 
विपयो की आशा नहि जिनके, सप्म्य भाव धन रखते हैं, 
निज-पर के हित-सताधन मे जो, मिशि-दिन तत्पर रहते हैं । 
स्वार्थत्याग को कठिन तपस्था, बिना खेद जो करते हैं, 
ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, डु खसमूह को हरते है ॥२॥ 
रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हों का नित्य रहे, 
उनही जैसो चर्यामे यह, चित्त सदा अश्रवुरक्त रहे। 
नहीं सताऊ किसी जीव को, भूठ कभी नहिं कहा फसो, 
पर-घन-वनिता पर न लुभाऊं, सनन्‍्तोपामृत पिया करों॥३॥ 
अहंकार का भाव न रक्खू, नहीं किसी पर क्रोध करू, 
देख इंसरो की बढती को, कभी न ईर्पा-नाव घरों। 
रहे भावना ऐसी मेरी, मरलन-सत्य-ब्यवहार करों, 
बने जहा तक इस जीवन में, सोरों का उपकार करों॥४॥ * 
मंत्रीभाव जगत मे भेरा, सब जीवों से नित्य रहे, 
दीन-दुखी जीवों पर मेरे, उरसे करुखानोत बहे। 
दुर्जन-क््र-कुमार्गरतों पर, क्षोम नहीं मुभफो चादे, 
साम्यभाव रकखू में उन पर, ऐसी परिशति हो जाये ॥५॥ 








के इसी भावना को स्व० जयकरशाजी ने अपना झ्ादर्ग उनाया था। रचना 
प० जुगलकिशोरजी मुझ्तार की है । 
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गुणीजनो को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे, 
बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे । 
होऊं॑ नहीं कृतध्न कभी मे, ब्रोह न मेरे उर अआवे, 
गुरा-प्रहणा का भाव रहे नित, हृष्टि न दोषों पर जावे ॥६॥ 
कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी श्रावे या जावे, 
लाखो वर्षो तक जीऊँ या, मृत्यु आज ही झा जाबे। 
श्रथवा कोई कंसा ही भय, यथा लालच देने श्रावे, 
तो भी न्यायसार्ग से मेरा, कभी न पद डिगने पावे ॥७॥ 
होकर सुख मे मग्न न फूलें, दुख मे कभी न धवराये, 
पर्वत-नदी-इमशान-भयानक, अटवी से नहि. भय खाबे। 
रहे श्रडोल-अ्रकंप निरन्तर, यह मन, हृढ़तर बन जावे, 
इष्टवियोग - श्रनिष्ययोग मे, सहनशीलता. दिखलाबे ॥ ८॥ 
सुखी रहें सव जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, 
वैर-पाप-अ्रभिमान छोड़ जग, नित्य नथे मंगल गावे। 
घर घर चर्चा रहे धर्म फो, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, 
ज्ञान-चरित उन्नत फर अपना, मम्ुज-जन्म-फल सब पावें ॥ ६॥ 
ईति-भीति व्यापे नह जग मे, दृष्टि समय पर हुआ करे, 
घममनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। 
रोग-मरी-दुर्भिक्ष न॒ फैले, प्रजा शान्ति से जिया करें, 
परम अहिसा-धर्म जगत मे, फंल सर्वेहित किया करें ॥१०ा 
फैले प्रेम परस्पर जग मे, भोह दूर पर रहा करे, 
अप्रिय-कदुक-कठोर शब्द नहिं, कोई मुख से कहा करें। 
बनकर सब “युग-वीर” हृदय से, देशोननतिरत रहा करे, 
वस्तुस्वरूप विचार खुशी से, सब दुख-पंकट सहा करे ॥१ श]॥ 


विद्यार्थी-भावना 


“हे परमात्मा | मैं आपको भावपूर्वक नमस्कार करता हूु। आपके 
समान मेरी आत्मा मे भी अ्नत ज्ञान, अनत दर्घन, झात्मिक सुख और अनत्त 
आत्मिक शक्ति ये चार मुख्य गुणा भरे है। परन्तु श्रणान आदि ग्यारह दोपों के 
सेवन करने से, मेरे यह गुण मलीन हो गये ) श्रव मुझे यह उत्तम मनुष्य-जन्म 
मिला हुआ है ( मैं इन सब दोषो को छोडकर आपके तुल्य बनते का पुरुपार्थे 
करू गा । 

दोषों का नाश फरने के उपाय 

१. सत्य ज्ञान से श्रज्ञान का नाथ करूगा । 
२ सद्विवेक से अधता का नाथ करूगा | 
३ अहिसा से हिसा को छोड़ूगा ) 
सत्य से असत्य को छोडगा । 
ईमानदारी से चोरी छोड्‌गा । 
ब्रह्मचर्य से विषय-वासना का नाश करूया । 
सत पुदपा् से तृप्णा का नाश करू गो | 
८ क्षमा से क्रोध को शान्त कल गा । 
६ विनय से गर्व छीडूगा । 
१० सरलता से कपट छोड़ूग । 
११. संतोष से तृप्णा का नाश करूंगा) 

इस प्रकार इन ग्यारह गुणों द्वारा ग्यारह दोपो का नाथ करने हे प्रभो ! 
मैं आपके तुल्य वनूगा । 

द्रव्य (घन) पैदा करने के लिए अथवा बाह्य लाम ही के लिए 
पढता हू । परन्तु भरीर, मन और प्ात्मा की उन्नति कर स्वन्यर झा 
करने में समर्थ चनसे के लिए मैं पढता हू । 
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सभी बुरी आदतें, दुव्यंसन, चाय, कोफी, तमाखू, बीड़ी, गाजा, भग, 
आदि नशे की चीजे, मसालेदार खुराक, नाटक, सिनेमा, वेश्या-नृत्य, कुरुचि 
पैदा करनेवाले उपन्यास आदि जन्रुओ से मैं सदा वचूगा। सदाचारी, सयमी 
और उत्तम चरित्रवान बनूगा तथा जीवनसुधार की ही उत्तम पुस्तके सदा 
प्रेम से पढ़गा । 

में विद्यार्थी हु मुझे पढना है श्रर्थाव्‌ मुझे सीखकर शिक्षा पाना है। 
शिक्षा किसे कहते है ” जिससे बुद्धि का विकास हो, जो कैसा भी अवसर क्‍यों 
न हो, सद्वुद्धि उत्पन्न कर सच्चा मार्ग दिखावे, जो हित और अहित दोनो को 
पहिचानना सिखावे श्रीर उनमे से अहित तजकर हित ही अ्रहरा करने की बुद्धि 
पैदा करे और जो निर्दोष भ्रानन्द श्रौर सच्चा सुख प्राप्त करावे, उसी का नाम 
शिक्षा है । 

शिक्षा तीन प्रकार की है--शारीरिक, मानसिक और आत्मिक । 

(१) मैं शारीरिक शिक्षा लूगा अर्थात्‌ उपयुक्त नियमित व्यायाम आदि से 
शरीर को कसूगा और श्रपना प्रत्येक काम स्वत. मन लगाकर करना सीखूगा । 
शरीर को बल बढाने का साधन मान हरप॑पूर्वक श्रम (मेहनत ) का काम 
करूगा | 

(२) मैं मानसिक शिक्षा लूगा अर्थात्‌ प्रत्येक वात में मुझे कौन सी हित- 
कारक है और कौन सी अहितकारक, यह जानना सीखूगा तथा मानसिक शिक्षा 
के लिए मैं श्रच्छी पुस्तके, पन्न-पत्रिकाओ आदि का वाचन-मनन करूंगा और 
सत्सग करू गा। स्कूलों श्रौर कालेजो की शिक्षा मानसिक शिक्षा प्रास करने 
का साधन है। केवल डिग्रिया पा लेना और अपने सब समाज और देश का 
हित न सोचना अक्षर-पाण्डित्य है, शिक्षा नही है । शिक्षा वह है जो सदाचारी 
और परोपकारी बनावे। स्वार्थी बनानेवाली शिक्षा कुशिक्षा है। मैं यह बाते 
खास ध्यान मे रखूगा । 

(३) मैं झ्रात्मिक शिक्षा लूगा श्र्थात्‌ आत्मा को भ्रजर-अमर और ज्ञानादि 
अनत गुणो का भण्डार मानूगा और अहिंसा, सत्य, प्रामाणिकता, ब्रह्मचयं, 
संतोष, क्षमा, दया, विनय, संयम आदि गुरा प्रात्त करने का निरन्तर प्रयत्न 
करूगा | 

ऐसी शिक्षाए प्रास करूंगा तभी शिक्षित कहलाने योग्य बनूगा और ये 
ही शिक्षाएं मुझे सच्चा सुख देंगी । * 

इस प्रकार शिक्षा प्रास कर मैं वचपन से हो निर्भय, सादा, पुरुषार्थी, 
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ब्म-श्रद्धावत, दयालु, सेवाभावी, सत्यवादी, ब्रह्मचारी, सनन्‍्तोषी, उदार और 
विषयसयमी बनूगा । 

माता, पिता, ग्रुरु, वृद्धजन आदि प्रत्येक पुरुष को आदर की दृष्टि 
से देखूगा और उनकी सुणिक्षानुसार व्यवहार करूगा। कभी सामने नहीं 
बोलूँगा । मैं सच्चा होऊगा, तो पहिले उनको शान्त करके फिर सत्य निवेदन 
करू गा । 

उपरोक्त रीति से णरीर, बुद्धि और भश्रात्मा का विकास कर मनुष्य 
जन्म को देवो से भी पुजनीय बनाने का मैं हमेशा प्रयत्त कल गा । 

व्रह्मचारी विद्यार्थी-जीवन ही जीवन का सुखलमय समय है। यह 
जीवन जितना पवित्र और लम्बा होगा उतना ही सुख और मोक्ष समीप रहेगा। 
इसलिये मैं ब्रह्मचारी जीवन ज्यादा लम्ब्रा विताऊगा । 


विनय से विद्या प्रातत होती है श्रौर विद्या की सफलता नच्चरित्नता से 
होती है इसलिये मैं मत, वचन और कार्यो से गुरुजनो का मान रसखूंगा। 

विकार दूर करनेवाला ज्ञान ही विद्या है। यह शरीर, मन और आत्मा 
के मल, दोषो और विकारों को ढूंढकर निर्दोप तथा नीरोग बनाता है । 

स्व भू लगे तव खूब चवाकर किया हुआ सादा आहार, ब्रह्मचर्य और 
उपवास थरीर के विकार (रोग) को दूर करते हैं। अच्छी भावनाएं, भ्रच्छा 
पाठ, मनन और सत्सग तथा विपय-वासना पर सबम, यह मन के दोप को दूर 
करते है और तत्वजञान, आत्म-स्वरूप का ज्ञान एवं आत्मा की दोपो से बचने 
का मार्ग दिखाते है और सच्चरित्र आत्मा को शुद्ध करते हैं। ऐसी सद्विद्या 
मैं प्राप्त करू गा । 


हमारा आदर्श 


सुावि९चय, १भभीरता, भौनें, विउ/रशीलवा, नियत, 
आश्यिा, सत्य, प्राभाणिकवीा, ब्रेह्मचर्य, सनन्‍तीष, संयभ, 
क्ष॥) 4, उपुरुषार्थ भीवन ॥ आदश है । 

श्सलिण आवस्य तेजी, विचार की बीली, निन्‍न्दां 
व्याभी, शुभ देखी, भूलें भव क्षियाओ | 

बुरी विचार टी नरक, शुअ विचार  स्वर्भ, 49२ 
हो १सथ साने, सत्यंग १रण १॥+, सन्‍तीष 4२० #ने और 
२9११ १९० सुख है । 

क्री4 स्थान विष नहीं, क्ष॥ा सथाने अभ्ृत नहीं, भव 
स्थान शत्र नहीं, विनय सथान भित्र नही, कशील सथानें 
अथ नहीं, शीव सभान विभय नहीं, बोभ सथाने 5:ख नहीं, 
सनन्‍तवीष सथान चुख नहीं, आनियथितव ॥५ क॥भ नेंहीं | 


समाज-संचालकों की भावनाएं 


राजा, वायसराय, गवर्नर, एजीजी, कलक्टर, ठाकुर, जागीरदार, रईस, 
तहसीलदार आदि राज्य कमेचारी प्रजा की सेवा स्वीकार करने के पद है। प्रजा 
अपने उपकार के लिये सब कुछ देने को तैयार है, इस नीति का दुरुपयोग कर 
खूब धन-सचय करना तथा विपयविलासी बनना ऐसा अनियमित काम करना 
सो घिकक्‍कार है । इन सब दोपो से गम्भीर दु ख उठाने पडेंगे इसलिये अ्नीतिमय 
कार्य सर्वेथा त्यागूगा, यही भावना रहे । 

२ वकील, वैरिस्टर, सालीसीटर, एडवोकेट आदि के घघे समाज के कुसप, 
कलह और भगडे मिटाने के लिये है । जो मनुप्य अहकार, ईप्या और घन-लोन 
के वश परस्पर लडकर विनाश पाते है उनको शान्ति से हेतु तथा प्रमाण देकर 
सममाना और सत्य और न्याय में स्थिर करना कर्तव्य है । न्राज यह धन्‍न्धे 
केवल खूब घन कमाना, विलास भोगना श्रादि अ्रनैनिकता के कार्य वन गये हे 
सो घिक्‍्कार है | इनसे अलग रहने की भावना रबखें। 

३. मुन्सिफ, न्यायाधीश, पच श्रादि धन्षे सत्य प्राप्त कराने मे सहायक 
है । यदि लोभवज्ञ अथवा विना अनुभव से किसी को हासि पहचाता हैँ तो 
घिक्‍कार है। मैं सत्य न्याय देने की कोशिय करू गा । 

४ वैद्य, हकीम, डावटर आदि धन्धे प्रजा के रोग दूर करने के निये हैं । 
अब इनके द्वारा अनीति से धन कमाना शुरू कर दिया सो घिवकार है । प्रव 
नदा के लिये पवित्र धर्म पालन करना चाहिये | 

५ नौकरी करने वाले विचारें कि मैं यह नौकरो धन, सचय, मान दा 
या हकूमत के लिये नहीं करता । परन्तु समाज रूपी महातत्र चलाने में प्रनेर 
सहायक चाहिये जिसमे मैं भी एक हे । हीन समझता, वास चित्त लगा के नहीं 
करना, खुद योग्य न होते हुए वह काम करने को तेवाद होना, ्र्ण्ण हर्ना 
आदि सो धिकक्‍्कार है ऐसे सव दोप छोडें ॥ 


है 


है हि 


्छ 


६. व्यापारी लोग विचारे कि व्यापार का अर्थ दूसरो की भ्रडचने दूर 
करना है। जो चीज जिस समय चाहिये वे श्रासानी से पूरी करे सो व्यापारी 
है। थोडे नफे मे नीति, सत्य और ईमानदारी से व्यापार करे। घन सम्रह 
करे सो लुटेरा है, ऐसी भावना रख कर अन्यायी न बने । 

७. जगत में अनेक कार्य है। सबके श्रपने अपने कार्य नीतिपूर्वक विवेक 
बुद्धि से करने से शान्ति रहती है । उसमे अ्रनीति और लोभ होना दुखमय होता 
है । ऐसा करना धिक्‍कार है । 

८. जगत में चार वर्णा सर्वत्र हैं। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धरे घरावे, पढ़े 
पढावे सो ब्राह्मण, पुरुषार्थ-प्रेमी, न्‍्यायरक्षक सो क्षत्रिय, जरूरी वस्तु, अन्त 
वस्त्रादि उत्पन्त करे और व्यवस्था पूर्वक सवको पहुँचावे सो वैश्य, शुद्ध-भाव 
से सेवा करे सो शूद्र । सब श्रपने अपने कार्य में सच्चे बनें यही भावना हो । 


अआध्यात्मिक-शिक्षा 
( सनातनघर्म से ) 


१ जो अलुद्ध दर्शन से, नेत्रो और भोगों से इन्द्रियों को बचाता है, निन्‍्य 
ध्यानयोग से श्रन्त करण को निर्मेल रख कर अपने चरित्र को शुद्ध वरता है 
उसके ज्ञान में कमी नही । 

२ सदा विनय और प्रेमपुर्वक परमात्मा का भजन करो, धर्म का 
अनुसरण और पृज्य भाव से सिद्ध पुरुषों का समागम करो, सेवा आर सम्मान 
पूर्वक साधु जनो का सत्मग करो, प्रफुल्ल वदन, दयालु हदय और नम्न वाग्गी 
से सब के साथ वर्ताव करो इसमें भला है । 

३ सासारिक पदार्थों के पीछे दौडना छोडना, सासानिकि विपयो से 
विरक्त होना, परमात्मा-योग के मार्ग को पकइना, और निर्मल ध्यान ध्याना 
यह ऊपर चढने की मीढियाँ है । 

४. प्रायरिचत-आत्मग्लानि, दूसरी बार पाप ने करने का निश्चय ओर 
आत्म-शुद्धि, जिस पाप के आरम्भ में भय और अन्त में प्रायश्चित होता है वह 
पाप भी साधक से दूर होता है । 

५ नदी की-सी दानझीलता, प्रथ्वी की-सी सहनणीलता और सर्च री 
उदारता उत्तम जनो को वनानी चाहिये । 

६ जिन लोगों को इन तीन वस्तुओं में मूर्छा नहीं है वह सात्विण दूचि 
का मनुप्य है--स्वादिष्ट भोजन, सुन्दर वस्च, आर घनवानों हा सहवानस, 
व्यवहार शुद्धि का ही उपाय है --- घीरज झौर प्रेम । 


३ 
पड 


3 सभ से ही आदमी अ्रच्छाजुरा बनता हैं। केवल भसनुप्य वा नो 
इन्द्रियो के विषय मात्र का भी श्रच्छा बुरा सग होता है उसलिये झरने सगे 
का सेवन करो, बुरा सगे सदा छोडों । 


कान से बुरी वात मत सुनो, आाखों से बुरी चीजे मत देखो, जीभ से 
चुरी बाते मत कहो, हाथ से वुरा काम मत करो, पैर से बुरी जगह मत जाओ, 
मन से बुरा चिन्तन मत करो और वुद्धि से बुरा विचार मत करो, तुम सब 
बुराइयो से आप ही छूट जाओगे । 

८ जब तक संसार के भोगो की चाह है तब तक मनुष्य कभी सुखी नहीं 
हो सकता, जितनी चाह बढती है उतना ही दु.सो का विस्तार होता है । परन्तु 
ज्यो ज्यों चाह पूरी होती जाती है त्यों त्यो चाह बढती है । दु-खो से छूटना हो 
तो चाह छोडो, दु खो को कम करना हो तो चाह कम करो, चाह कम करनी 
हो तो चाह पूरी करने की इच्छा का त्याग कर दो, चाह रूपी आग में विपय 
रूपी घी की श्राहुति मत दो । उस पर सन्‍्तोष का णीतल जल छोड कर उसे 
बुभा दो । 

&६, विपय सुख से निराश होना सच्चे सुख की प्राप्ति की ओर बढ़ना 
है, विपयो की चिन्ता छूटे विना सच्चे सुख का चिन्तन नह! हो सकता, वे पुरुष 
वास्तव में भाग्यवान है जो विषय सुख से वचित है । 

१०. लक्ष्मी चचल है, श्रायु जल के बुद्‌ बुद्‌ के समान और यौवन विजली 
के चमत्कार के समान श्रस्थिर है इसलिये धर्म का सेवन करो। 

११ समस्त प्राणियों को अपने समान, पर-घन को पत्थर के समान और 
पर स्त्री को माता के समान समझना चाहिये । 

१२. विद्या आत्म-ज्ञान के लिये, धन दान के लिये और शक्ति दूसरों की 
रक्षा के लिये होनी चाहिये । 

१३ सब के साथ प्रेम रखो, दूसरो की निन्दा न करो किन्‍्तु गुण प्रकट 
करो और प्रिय वचन बोलो । सत पुरुषों की सगति करो, नीचो और कुव्यस- 
मनियो से सदा दूर रहो, धर्म की जड दया और पाप की जड कुव्यसन है । 


गराध्यात्मिक-शिक्षा 
( वेदान्त से ) 


१ जहा आपका घन है वही आपका हृदय और मन भी होगा। फिर 
आप अपने मन को ईहवर पर कँसे लगा सकते है ”? घन आपका जय है। वह 
मन को चचल कर देने वाला है, आध्यात्मिक वन की खोज कीजिये जिसे चोर 
चुरा भी नही सकते । 

२ जिस मनुष्य मे कामनाए और वासनाए भरी हुई हैं वह कभी मान- 
सिक शान्ति नही प्राप्त कर सकता । अभिमानी ओर लोभी सदा अनलान्त 
रहते हैं । 

३ अभिमानी घनिक जरा जरा सी वात में चिडचिडाने लगता है । तब 
उसका कोई विरोध करता है तव वह ॒वडा क्रोध करता है परन्तु जिस विनम्र 
आध्यात्मिक मनुष्य ने अपने आपको समस्त वाह्म पदार्थों से अलग पर लिया 
है, जो आत्मा मे निवास करता है और जिसने अपने प्रहकार का नाथ कर 
डाला हैँ वह श्रपमानित, लाछित और प्रताडित होने पर भी निविवार बना 
रहता है । उसमे झात्मवल होता है अत वह सदा पर्वत के समान दृट होतर 
खडा रहता है । 

४ शासन कौन कर सकता है ? जो आज्ञा पालन करना जानता है। नेता 
कौन वन सकता है, जिसके पास दिव्य प्रकाश है। एक अधा दूसरे अघे छा मार्ग- 
प्रदर्शन नही कर सकता । दूसरो पर विजय कौन प्रास कर सकता है. यही 
जिसने अपने मन और इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर ली है । 

५ जिस मनुष्य मे ईर्पा है और जो वार बार क्रोध छारता है दर भता 
शाइवत शान्ति कैसे प्रात कर सकता है ? विनयी धन्य है जो सद्रा मन री 
शान्ति का अनुभव करते है । 


६ यदि आप सदा मृत्यु का स्मरण करते रहे कि जीवन जल के बुलबुले 
के समान क्षणभगुर है या बिजली की चमक की तरह क्षणस्थायी है, तो सारे 
मभंगड़ो का अन्त हो सकता है। आप क्रोध पर नियत्रण कर सकते हैं । 

७. दोप तो स्वर्ग मे भी मिलेंगे । ज्योही सुख के निमित्त निर्धारित समय 
समाप्त हो जायगा त्योही आपको फिर मर्यंलोक मे आना पड़ेगा। फिर स्वर्ग 
में ईर्पा-देप भी है । जब तक ईर्पा है तब तक मानसिक थान्ति प्राप्त नही हो 
सकती | 

5 ससारी मनुष्यो का हृदय अपने प्रति स्वाभाविक अनुराग, निर्देबता, 
क्रोध, ईर्पा और लोभ के कारण कठोर हो जाता है | हृदय को सहानुभूतिपूर्ण 
सेवा, दया, सद्धमं, प्रेम, स्वार्थत्याग, दान और उदारता आदि के निरन्तर 
अभ्यास से नम्न बनाना चाहिए । 

&६ यदि तुग्हारे मन मे कोई बुरा विकार पैदा हो तो प्रयत्न करके उसे 
चाहर निकाल दो, इतना ही नही, ऐसा प्रयत्न करो कि मन में बुरे विकार 
उत्पन्न ही न हो, सदगुणों को उन्नत करो, दूसरो का भला करो, अपने सदगुणो 
की वृद्धि करो अपने सत्कार्यो की सख्या बटाओ, तुम जल्दी मुक्ति प्राप्त कर लोगे। 

१०. सदाचार से कौति, चिरायु, सम्पत्ति और सुख प्रास होता है, वह 
क्रमण मोक्ष प्राप्त कराता है । 

११. ईर्पा मन को अजान्त करने का वहुत बडा कारण है। चंगली 
खाना, भूठ बोलना, निन्‍दा करना, कलक ढूढना, उत्पात करना आदि सव का 
जन्म ईर्पा से होता है। इसलिए सावधान रहो। आत्मा के साथ तादात्म्य 
स्थापित कर ईर्पा वृत्ति को नष्ट कर दो ईर्पालु मनुप्य को एक मिनट के लिए 
मानसिक जान्ति नहीं मिलती । 


3८ 


अध्यात्मिक दोहे 


सन्तन की सेवा किया, प्रभु रीकत है श्राप । 
जाका वाल खिलाइये, ताका रीकत बाप ॥ १॥ 
वर्ष दिनाँ की गाठ को, ओछव गाय बजाय | 
मूर्ख नर समझे नही, वर्ष गाठ को जाय ॥२॥ 
पान भरत ही इम कहे, सुन तरुवर वनराय | 
अवके बविछुडे कब मिले, दूर पडेंगे जाय ॥३॥ 
तब तरुवर उत्तर दियो, सुनो पत्र एक वात । 
इस घर एही रीत है, एक आझवत एक जात ॥ ४॥ 
करज विराना काढके, खरच किया वहु दाम । 
जब मुददत पूरी हुई, देना पडसी दाम ॥ शा 
बिना दिया छठे नहीं, यह निच्चय कर मान 
हसहस के क्यों खरचिया, दाम विराना जान ॥ ६॥। 
जब् लग जिसके पुन्य का, पहुँचे नहीं करार | 
तव लग उसको माफ हैं, अ्रवगुन करे हजार ॥ 3 ॥ 
ग्रुठ कारीगर सारिसा, टाँची वचन विचार ) 
पत्थर से प्रतिमा करे, पृजा लहै अपार ॥ ८॥ 
पुन्य खीन जब होत है, उदय होत है पाप । 
दाके चन की लाकडी, प्रजले आपो जाप ॥ ६॥ 
जाप जैसी वस्तु है, बसी दे दिखताव। 
वाका बुरा न मानिये वो लेन कहा से जाय ॥?०॥ 
पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोदा भाग । 


दावी दुबोी ना नहे, रई कनपेदों आय ॥8१॥५॥ 


इस अपार ससार में, शरण नहीं अरु कोय । 
याते तुम पद भगत ही, भक्त सहाई होय ॥१शां 
अवसर दीत्यो जात है, अपने बस कछु होत । 
पुन्य छता पुन्य होत है, दीपक दीपक ज्योत ॥१३॥ 
कहा भया घर छाडके, तज्यों न माया सग। 
नाग तजी जिमि काचली, विप नहिं तजियो श्रग ॥१४॥ 
सुख दुख रेखा कर्म की, टाली टले न कोय | 
ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूरव भुगते रोय॥१५॥ 
दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण | 
नारायण एक मौत को, दूजे श्रीभगवान ॥१६॥ 
तेरे भाये जो करो, भलो बुरो ससार। 
नारायण तू बैठ के, अपनो भवन वबुहार ॥१७॥ 
बुरा जो देखन में चला, बुर। न मिलिया कोय । 

जो दिल ढृढ़ा आपना, मुझूसा बुरा न कोय ॥१८॥ 
माया छाया एक सी, विरला जाने न कोय । 
भगतो के पीछे पडी, सनमुख भागे सोय ॥१६॥। 
माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश । 

जो ठगने ठगनी गई, ता ठग ठग आदेश ॥२०॥ 
माया मरी न मन मरथो, मर मर गयो शरीर । 
आशा तृप्णा ना मरी, कह गये दास कवीर ॥२१॥ 
चाह चमारी चूहडी, तू नीचन की नीच । 

मैं तो पूरन ब्रह्म था, होती तू नहीं बीच ॥रशा 
चाह गई चिन्ता मिटी, मनुवा वेपरवाह । 
जाको कछु न चाहिए, सो जग बाहनगाह ॥२३॥ 
हाड जले ज्यू लाकडी, केश जले ज्यू घास। 

सव जग जलता देखके, भया कवीर उदास ॥२४॥ 
भूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद | 
जगत्त चवीना काल का, कछु मुख में कछ गोद ॥२५श॥। 
खेती पाती वीनती, परमेश्वर को जाप) , 
परहाथा कीजे नहीं, अड़कर कीजे आप ॥२६॥। 
घन भोगो की खान है, तन रोगो की खान । 
ज्ञान सुखो की खान है, दुख खान शभ्रज्ञान ॥२७॥ 
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भेद ज्ञान साबु भयो, सम रस निर्मल नीर | 
घोत्ी अन्तर थातमा, घोते निज ग्रुण चीर ॥२८॥| 
सरवंर तख्वर सनन्‍्तजन, चौवों वर्ष मेह | 
परमारथ के कारणे, चारु घारी देह॥२६॥ 
भरम परा तिहुँ छोक मे, भरम वसा सब ठाँव । 
कहें कचीर पुकार के, वसे भरम के गाँद ॥ ३० ॥ा 
पानी केरो बुदबुदों, अस मानुप की जात | 
देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परमात॥ ३१ ॥॥ 
कचीर नोवत बआापनी, दिन दस लेहु बजाय | 
यह पुर पाटन यह गली, बहुरि न देखो ग्राय ॥ १२ ॥। 
अ्लि भृग मीन पतग गज, एक एक शभ्रावीन । 
वे नर फिर कैसे जिवे, जो पाचों आधीन ॥ ३३ ॥ 
क्षमा तुल्य कोई तय नही, सुख सन्‍्तोय समान । 
नहीं तृष्णा सम व्याधिहु, घर्म दया सम आन ॥ ६४ ॥ 
तृष्णा वैतरणी नदी, यम है क्रोव जु दोप | 
कामधेनु विद्या सही, नन्दन वन सस्तोय ॥ ३५ ॥ 
रोग पीीडता देह को, नहीं जीव को खास | 
घर जले अच्ति धवी, नहीं घर का आकास ॥ ३६॥ 
नही होवे जिस शास्त्र से, धर्म प्रीति वेराग । 
व्यर्थ परिश्रम क्यों करो, वृवा लबे ज्यों काय ॥ ३८ ॥ 
अग्नि तृत्ति नही काठ से, उदधि नहीं के यारि । 
काल तृप्ति नही जीव से, सो धर्म फरन मनव/।रि ॥ ३४ ॥ 
निशि दीपक शशि जानिए, रवि दिन दीपक जानि । 
तीन भयन दोपक घरम, छुल दीवके चुत मानि ॥ १६॥) 
चैल दल माशिक नही, मोत्ती गज गज नाहि ! 
वन वन में चन्दन नही, साथु न संत चल माहि ॥ ४० ॥॥ 
साधु चन्दन बावना, शीतल ज्वाजों श्रम । 
लहर उतारे नुयग वी, देवे ज्ञान वो रुग ॥ ४१ ॥। 
साधु बढ़े परमार्ची, मोदों झिनडों मन। 
भर भर मुष्ठी देत है, धर्म रैया घना डन्वा 


प्र 


दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान । 
तुलसी दया न छाडिये, जब लग घट में प्रान ॥ ४३ ॥। 
तुलसी दया न पारकी, दया श्रापकी होय । 
तू नही मारे अश्रवरको, तो तुझे न मारे कोय ॥ ४४॥। 
कचन तजनो सहज है, और त्रियन को नेह । 
पर निनन्‍्दा पर ईर्पा, तुलसी दुर्लभ एह॥ ४५॥ 
कितने दिन का जीवना, कितने धन की चाह । 
जानी लेखा सोच ले, जीवन वृथा न जाय ॥ ४६ ॥ 
तन वल घन बल स्वजन बल, विद्यावल वल चार। 
एक भनोवल के विना, चारो ही वेकार ॥ ४७ ॥ 
काम क्रोध मद नयन से, अन्धे चार प्रकार । 
नयन श्रन्धा इनमे भला, करे न पर अपकार ॥ ४८ ॥! 
मरा कौन सव पूछते, सतरंज की सी चाल । 
जो चूका सो मात है, समझ चलो मम लाल ॥ ४६॥ 


निज का स्वार्थ छोड के, सीखो पर उपकार। 
इस भव में शोभा लहै, श्रागे वेठा पार ॥ ५० ॥ 


भीतर देह घिनावनी, है रोगो का धाम। 
जव तक परदा ठीक है, करले श्रच्छा काम ॥ ५१॥ 
कारज को करते चलो, तन मन वस में राख । 
होती निरचय ही विजय, श्राफत आवबे लास ॥ श्र ॥ 
कुटुम्व मोह का जाल है, कोइ न देवे साथ । 
भला बुरा जो कर गया, वनी रहेगी बात ॥ ५३॥ 
पहिले निज को शुद्ध कर, पीछे पर उपदेश । 
दुनिया खुद झुक जायगी, होगा काम विशेष ॥ ५४॥ 
मधुर वचन से वोलिये, सुख उपजे चहुँ श्रोर । 
वशीकरन यह मत्र है, तजिये वचन कठोर ॥ ५५॥ 


श्रवण नयन अरु नासिका, कर नहीं करत कयो । 
तुलसी दारा सुतन पर, आइचयें कोन भयो ॥ ५६॥ 


श्रवण नैन अरु नासिका, सब ही के इक ठौर । 
कहिवो सुनिवों वोलियो, चतुरन को कछू और ॥ ५७ ॥ 


था घन की ग्रति तीन है, दान भोग श्रद्द नाथ । 
दान भोग में ना लगे, निश्चय होय विनाथ ॥ ५८ ॥। 


मरहीगे मर जायेंगे, कोई न लेगा नाम ॥ 
उजड जाय वसायग्रे, छोड वसता गाम ॥ ५६॥ 


माटी कहे कुमार से, तू क्यो रूधे मोय। 
एक दिन ऐसा होयगा, में रूघूगी तोय ॥ ६०॥ 


घ््रे 


धर्म, अध्यात्म और दर्शन 
[शु 
धर्म 


एक वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, जैसे --अग्नि का जलाना धर्म 
है । पानी का शीतलता धर्म है। वायु का बहना घर्म है, आत्मा का चैतन्य 
घर्मं है । 

दूसरा, आचार या चारित्र को धर्म कहते हैं। इस दूसरे अर्थ को कोई इस 
प्रकार भी कहते है, “जिसे अभ्युदय और नि.श्रेयस्‌ मुक्ति की प्राप्ति हो उसे धर्म 
कहते है ।” 

चूकि आचार या चारित्र से इनकी प्रात्ति होती है, इसलिए चारित्र ही 
धर्म है। इस प्रकार धर्म शब्द से दो श्र्थों का बोध होता है । एक वस्तु स्वभाव 
का, दूसरे चारित्र था आचार का । 

इनमे से स्वभावरूप धर्म तो वया जड और क्या चेतन सभी पदार्थों मे 
पाया जाता है, क्योंकि ससार में ऐसी कोई वस्तु नही जिसका कोई स्वभाव न 
हो, किन्तु आचाररूप धर्म केवल चेतन आत्मा में ही पाया जाता है इसलिए 
धर्म का सम्बन्ध श्रात्मा से कहा जाता है । 


मुख्य दर्शन और उनके प्रणेता 
जैन---भगवान महावीर स्वामी । बौद्ध-महात्माबुद्ध, वेदान्त--व्यास 
मुनि, योग--पतजलि, न्‍्याय--गौतम ऋषि, वैशेषिक--करणाद मुनि, मीमासा- 
जैमिनी, साख्य--कपिल मुनि, चावकि--वृहस्पति, केवलाहैत--शकराचार्य, 
श्रायंसमाजी--स्वामी दयानन्‍द, सिक्‍्ख--भगुरु नानक, ब्रह्म समाजी--राजा 
राममोहनराय, पारसीधर्म--महात्मा जरथूस्त, ईसाई घम--महात्मा ईसा 
(क्राइस्ट ), इसलाम--हजरत मुहम्मद, यहुदी--महात्मा मूसा । 
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सनातन धर्म 


इनमे वेदान्त का कर्ता व्यास मुनि, योग का पतजलि, न्‍्याव प्रा मौनम 
ऋषि, वैशेषिक का कणाद मुनि, मीमासा का जैमिनी, साह््य का कपिल मुनि 
शव और वैप्णव सम्प्रदाय के कर्ता तथा केवलाइंत आदि के घऊराचार्व, 
रामानुजाचार्य, वबल्‍्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि | निरजनी का हरिदास जी, 
दाड़ू पथ का दादू जी, रामस्नेही का रामदासम जी और राम चरण जी । चैतन्य 
सम्प्रदाय मे भी कई प्रकार के सम्प्रदाय हैं। रंदास, सेन, साकी, मलूत॒दास, 
आचारी, पट॒दर्शनी झ्रादि अ्रन्य भी कई प्रकार के मत इसमे हैं। दूसरे आर्य 
समाजी, राघास्वामी, कवीरपथी, श्रौर ब्रह्मममाज आदि हैं । इनमे सास्य मत 
के सिवाय सव ईश्वर को कर्ता मानते है । 

वेदान्त केवल ब्रह्म को मूलतत्व माननेवाला हैं। योग --२४ तत्त्व, बनादि 
इसके अनुष्ठान हैं। न्‍्याय-- ( इसका नाम अक्षय वाद ) इसमे प्रमाण-प्रमेय 
सिद्धान्त प्रभूति विचार-प्रणाली के सोलह अ्रग व तत्वजान से सिद्धि होनी मानी 
गयी है। वेशेषिक--इसमे पदार्थों की विशेषता मानी गई है । मीमासा-- (पूर्व 
और उत्तर) यज्ञादि कतंव्य करना माना गया है श्रौर स्वर्ग भोग ही मनृप्य का 
कर्तव्य है | साख्य-प्रकृति और मनृप्य मूल तत्व, ईश्वर की श्रसिद्वना श्रादि । 


जैन धर्म और सम्प्रदाय 


इस धर्म के प्ररेता प्रथम तीर्यकर भगवान झ्ादिनाव ( ऋपभनाथ ) और 
इनके पव्चात्‌ अनुक्रम से चौवीसत्रें तीर्थकर भगवान महानीर (वर््धमान ) है । 
विक्रम सम्बत्‌ ५४२ पूर्व मिति चंत्र शुक्ता १३ को उनका जन्म हुआ । यह 
महात्मा बहत्तर वर्ष मे मोक्ष कार्तिक कृष्णा ३० को पवारे । 

जैन धर्म के सिद्धात--सृष्टि श्रनादि है, जो जीव कर्मो दो क्षय करने से 
परमात्म पद पर होते है वे ही ईश्वर है, जीव कर्मो का दार्ता श्लौर भोक्ता स्वय ही 
है, हिसा, भ्ूठ, चोरी श्रादि दुष्फार्यो से श्रद्युभ कर्मो का वन्य होता है भौर पार 
कर्म से दु व प्रात्त होता है। दुभकार्य करने से पुण्य होता है, उस नरह जैसा 
कर्म करते हैँ वैसा ही फल प्राप्त होता है। नवीन कर्मो दा सोपना संयम द्वारा 

घे हुए कर्मो का तोडना तप द्वारा, इस तरह समस्त कर्मों से झदग टोसा 
मोक्ष है । 

इसमे मुख्य छ द्रव्य और नौ पदार्थ माने गये है। निश्लेत्र प्रमारा, शस- 
भगी आदि को मानने वाला जैन धर्म अनेकान्तवाद ताह। 


घर 


इसमे अरगार (साधु ) श्रौर आगार (ग्रहस्थ ) दो तरह के धर्म कहे गये 
है। जो पाच महान्नत (श्रहिसा, सत्य, आचार, ब्रह्मच्यं और अपरियग्रह ) पालन 
करते हैं वे साधु है और जो अगशुप्रत को धारण करते है, वे श्रावक हैं । 

मोक्ष के चार सार्गय --ज्ञान, दर्शन, चारित्र (सयम ) और तप कहे 
गये है । 

जैन धर्म मे श्वेताम्बर और दिगम्बर दो मत हैं । इवेताम्बर मुनि वस्त्र 
रखते है और दिगम्वर मुनि नग्न ही रहते है। आपस में कई प्रकार के बोलो 
का मत है । दिगम्बरों मे जो पथ प्रचलित हुए उनके नाम द्राविड सघ, यापनीय 
सघ, काप्टासघ, माथुर सघ, भिललक संघ, भ्रट्टारक, वीसपथ और तारणपथ 
आदि । 

इनके मुख्य कर्ता--सामत भद्राचार्य वि० स० (!), क्ुन्दकुन्दाचार्य स० 
१०१, उमास्वामी आचारय॑ वि० १४२, लोहाचाये, नेमचन्द्राचार्य श्रादि हुए । 

इवेताम्बरों मे जो पथ प्रचलित हुए उनके नाम इस प्रकार से है 

वी० ८८२ में विशेष भाग चैत्यवासी वन गया। वी० ८८६ में ब्रह्म 
दीपिका सम्प्रदाय हुआ, १४६४ वर्ष में वडगच्छ की स्थापना हुई । विक्रम 
११३६ वर्ष में पटकल्याणकवादी नाम का मत प्रचलित हुझ्लना | विक्रम १२०४ 
में सरतरगच्छ, १११३ में आचलिक गच्छ, १२३६ में साधपोणमिक गच्छ, 
१२५० मे आगमिकगच्छ, १२५५ में तपगच्छ, १५६२ में कद्गक मत, १५७० 
में वीजामत, १५७३ में पादवेचन्द्रमत । यह प्रतिमा का पूजन मानते है । इनमे 
यत्ति और सम्यगी है । 

विक्रम १५०६ में लुका श्रावक और १५३३ में साधु सघ स्थापित हुआ 
तथ्य १५३४ में स्थानक वासी ( वावीस सम्प्रदाय ) मत स्थापित हुआ । इनमे 
भी कई प्रकार के अलग अलग टोले हैं । 

विक्रम १८१७ में तेरह पथ सम्प्रदाय की स्थापना हुईं। इनमें अलग 
अलग टोले नही हैं। वावोस टोले और तेरह पथी सम्प्रदाय वाले प्रतिमा की 
पूजन को नही मानते । 

इवेताम्बरो के ग्रथकर्ताओं के नाम द्यामाचार्य, मेर्तुगाचार्य, जम्भवाचार्य, 
भद्गवाहु स्वामी, कालिकाचार्य, शीलगाचार्य, जिनचन्द्रसूरि, हरिभद्रसूरि, सिद्धसूरि, 
अभयदेव, सू्ये, जिनवल्‍लभसूरि, हेमचन्द्राचार्यं, सिद्धसेन दिवाकर आदि १६वीं 
शताब्दि तक और इसके पश्चात्‌ सम्यगी, स्थानकवासी और तेरहपथी सम्प्रदाय 
के श्रन्य भी हुए । 
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इसका कर्ता महात्मा जरस्तृथ (जरबुत्न) है । 
है, वह सर्वोपरि कर्ता और हर्ता है, मूर्ति पूजा व्यर्थ है, पग्नि 
की आहुति आदि क्रिया अनुष्ठान मानते है । 


बौद्ध वर्म 


इसके स्थापक थे महात्मा बुद्ध, जो गौतम घुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
इस धर्म में चार आायं-सत्य प्रधान माने गये है . १ वस्तुमात क्षसिक प्रौर 
दुख ल्‍प है । २ ससार के क्षरिक पदार्थों की तृप्णा ही दुसोंका मूल है। 
३ सोपादान तृप्णा का नाथ होना दुसोंका अन्त है। ४ मानव हृदय से 
अहभाव और राग-हेप की वृत्तियों के सर्वधा हट जाने पर निर्वाग जी प्रासि 
होती है। ये श्राय अ्रष्टाग मार्ग १ सत्यवविब्वास, २ नम्न चचन, ३ उच्च 
लध््य, ४ सदाचरण, ४ सद्वृत्ति, ६ सदगुणों मे स्थिर होना, ७ दुष्नि 
का सदुपयोग और ८ संद्‌ ध्यान, मानते है। कर्म-प्रवान और ध्यान से सिह 
मानते है इत्यादि | यह क्षरिकवाद है और इसमे प्रधान दो बायाये--हीनपान 
ओर महायान हैं| यह मूर्ति पुजा को मानते है । 
इसलाम धर्म 
इस धर्म के कर्ता हजरत मुहम्मद साहव थे जो चौबीसवे पैगम्गर पहे 
जाते हैं । इस धर्म के अनुसार खुदा (परमात्मा) एक है। इनमे पूर्गा विध्चास 
रखकर कुरान शरीफ जो इनदा प्रत्व है, वही मान्य है। इसझो धारुगा मे 
पुनर्जन्म नही होता | मूर्ति का विरोब, ई मान और सत्य आदि को धाराप 
करने का उपदेश, जातिभेद निषेध उत्पादि उसकी जास मान्यताएं ह | इसमे 
सिया और सुन्‍्नी दो मत है । 


ईसाई धर्म 


इसके सस्थापक महात्मा ईसा है। इनऊों परमात्मा दा पुर "रससे है । 


ईसा का उपदेश यह है कि अपने शबझो से प्रेम करो, अपने से छुगा 7रने 

का उपकार करो, अपने को सतानेवाले के कल्पाग 3 विए भगयान से «77 
करो, आदि आदि । ईसामसीह ने क्षमा, विनय, दया झीर न्याग मे 
लिए कहा ।.यह मूनि पूजा और पुनर्जन्म नहीं मानते 


ई 
श 
बन तु 
पु 
हर. 
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रू 
रखने है, आदि । उनमें भी रोमन झीर ऊ्ँवोलिय भेद से हु मे 
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यहूदी 
इस बर्म के कर्ता महात्मा भूसा हैं। यह भी मुसलमानों और ईसाइयो जैसे 
सिद्धान्तों को मानते है। वर्ण-व्यवस्था, मूतिपूजा और पुनर्जेन्म नहीं मानते है । 
मुसलमान, ईसाई, यहूदी ज्यादातर मनुप्य-हिसा में ही पाप मानते है । 
ये कहते हैँ कि परले काल के समय परमात्मा सबको जैसा जैसा उचित होगा 
वेसे वैसे स्थान पर भेज देगा आदि । 


चार्वाक 


इसके कर्ता बृहस्पति आदि हुए है। इसमे प्रकृति को ही मूल माना गया 
है। यह स्वर्ग, नरक, पुण्य और पाप नहीं मानते । इस संसार मे नीति और 
कीति को ही मानते है और सेवा-भाव में भलाई मानते हुए अ्रच्छे कार्य के 
उपदेण देते है। शरीर की नीरोगिता के लिए भरण-पोपण आदि को ठीक 
समभसते हैं | तपस्या, वैराग्य को नही मानते । 


पद 


धर्मों के विषथ में टिप्पणियाँ 


हिन्दुओ की न्रुटियां . १ हिन्दुस्तान में ढाई तीन हजार दर्प पहले जो 
संस्क्ृतियाँ इकट्ठी हुई थी उन्हे अपनाने पर भी यह जैन और बौद्ध धर्मो को 
पूरी तरह नहीं अपना सका। हौव-वैप्णवों को जिस प्रकार बह यपना श्रम 
बना सका, जैन एवं वौद्धो को नही । मुसलमान, ईसाई, पारसी लोगों के साथ 
यह ठीक सम्बन्ध भी स्थापित नही कर सका । हिन्दू उनके घर्म स्थानों तक वा 
उपयोग नही कर सकता, इस अनुदारता को दूर करना चाहिये। २ हिन्दू 
समाज मे जाति-पाँति के वचन्चन इतने कठोर है कि अपने समाज मे रह कर 
इन वन्धनों को तोडना वहुत कठिन है। जो आथिक और राजनैतिक दृष्टि से 
महान्‌ बन गये है उनकी वात तो दूसरी है, वाकी साधारण लोग इन दन्यनों 
की तोड कर अ्रपना जीवन सुखी नहीं रख सकते । ऐसा नहीं होना चाहिए । 
३ पुराने शास्त्र विचारकता में वाघा डालते है। उनकी श्रथ श्रद्धा काफी है 
इसे दूर करना चाहिए। ४ रूढियो का जो जाल बिछा है, प्राचीनता का 
मोह उुडा कर इस जाल से अलग होना चाहिये। ५ बनेक प्रशार शी भ्रध 
श्रद्ा भरी रहती है, मत्र-तत्र, भून-पिययाचों श्रादि पर अन्यविध्वास है, एसे 
हटाना चाहिये । ६ दार्शनिक विचारों पर धामिक झास्तिउता ऋवलप्रित हे 
इसको दूर करना चाहिये । ७ स्तियो के अधिकार बहत छम हैं ऐसा नहीं 
होना चाहिए । 

मुसलमानों की चुटियां १ यद्यपि कुरान मे यह कहा गया है हि सभी 
कौमी ओर सभी मुल्को में पेगम्बर हुए है पर, दूसरे के पँगस्वरों बी एजएत 
करने के लिये आज का मुसलमान समाज तैयार नहीं है।२ एक्शर बाद 
घामिक दलवन्दियों को दूर करने के लिये था, पर झ्राज ईद को नाना रुप, 
नाना अ्द्म मे मानकर पूजा जाता है उनमें मुसलमान नैयार नही है । एॉविये 


हा 


सब नाम-हूपों में एक ईइ्वर के दर्शन होना चाहिये। ३ वैद्वानिंग दृष्टि रे 


हर 
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अगर कोई विचार करे और वह विचार कुरान के विरुद्ध जाये तो वह मानने 
को तैयार नही है। ४ झरव की मू्तिपुजा ने वहाँ के आदमियों के दिलों 
में जडता और वैर भाव भर दिया था। उसका विरोध उचित है, पर यहाँ जो 
मूर्ति अवलम्बता नही है उसको नही मानते । ५. कुरान की बहुत सी बातें 
उसी समय के लिये श्रनुकूल थी, बदले हुए जमाने के लिए नही । पर झ्ञाज का 
मुसलमान कुरान के विपय मे श्रन्ध श्रद्धालु है। वह नही सोच पाता और नही 
कह पाता कि जमाने के भ्रनुसार शास्त्र वनने चाहिये। ६. मुसलमान जाति 
पाति न मानने पर भी यह गवारा नहीं कर सकता कि जिसके साथ यादी हो 
वह कोई दूसरे मजहब को पालता रहे या पालती रहे। ७. पर्दा तथा और 
भी अनेक सामाजिक रूढिया है, उसको जल्द दूर करनी चाहिए। ८ अरब 
की परिस्थिति के श्रनुसार जो पशुवध पर जोर दिया जाता है वह पशु की 
कुर्बानी को अनिवार्य बताता है। धामिक क्रियाओ से पशुवध बिलकुल हटा 
देना चाहिये । & आज का मुसलमान काफी अन्ध श्रद्धालु है। वह फकीरो 
की या श्रन्य पौराणिक कथाओं की श्रन्ध श्रद्धापूर्णं बातो में विश्वास करता है 
उसको विवेकी बनना चाहिये । १०. मुसलमानों में जो बहुत स्त्रियों को रखने 
की प्रथा है श्रौर इन्हे अधिकार कम दिये हुए है उनमे सुधार होना चाहिये । 


ईसाइयो की त्रुटियां १ इनके धर्म मे समभाव का अभाव है खास- 
कर भारत के देशी ईसाइयो मे; इन्हें समभावोीं बनना चाहिये । ३ वाइबिल 
में आई हुई अन्ध श्रद्धापूर्ण कथाओं पर काफी अन्ध विश्वास है उसे हटाना 
चाहिए। ३ ईसाई गैर ईसाई के साथ वैवाहिक सम्बन्ध निभाने को तैयार 
नही है । इन्हे तैयार करना चाहिए। ४ जाति-पाति के विचार से काले-गोरे 
का भेद ठाना हुआ है, इसे दूर करना चाहिये । ५ देशी ईसाई भारतीय होकर 
भी विदेगी-सा वना हुआ है झ्रौर विदेशी ईसाई मे राष्ट्रीय कट्टरता जरूरत से 
ज्यादा है वह नहीं होनी चाहिए । 
पारसियों की ब्रुटियां . १ इनमे धामिक सकुचितता श्रौर कट्टरता है । 
रूढियो का राज्य है। हिन्दुओं के अ्रधिकाश दोप इनमे है । 
जैनियो की चुटिया १ इनमे सर्वधर्म समभाव का अभाव-सा ही है । 
इनके मत से दूसरे धर्मो के महात्माशो व शास्त्रों मे भक्ति रखने से मिथ्यात्व 
आता है। दुसरो के धर्मस्थानो का उपयोग भी इसी से नहीं करते । २ सर्वे- 
जता की मान्यता ऐसी गहरी है कि विकास की धारा ही रुकी हुईं है। ऐसा 
वताना जरूरी है कि सर्वज्ञ कोई नही होता । ज्ञान की दृष्टि से मनुष्य विकसित 
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सम्यकक्‍त्व मिथ्यात्व के विचोर को ऐसा लटका रखा है जिससे महान आविवेशा 
बन गया है। ५. भूल धर्म मे न होने पर भी पिछले धामिक्त साहित्य मे और 
शताब्दियों से आये हुए सामाजिक जीवन में जाति पाति वा विचार “सनी 
कट्टरता से जम बैठा है कि मूलधर्म को जानने वाला इस पर विचार भी नहीं 
कर सकता । ६ झरूढियों का जाल बिछा है, सामाजिऋ परम्परा को नप्ठ या 
गोण किये बिना उसका तोडना कठिन है । ७ हिन्दुओं के समान नरनारी 
समभाव की यहा भी कमी है। बडे भाग में उन्हें पुततिवाह था भी अधिकार 
नही है । 

बोद्ध धर्म की च्रुटिया * १ दींद्व यहा है नही, 
बातो के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती, पर इनना तो पर्चा ही 
जा सकता है कि धर्म समभाव में जैनियो सरीखणी कट्ठरता उसमें भी है। अन्य 
विश्वास आदि भो है। रूढियों का राज्य भी है| इसमे अर्थ यो हत्या हरते 
अब्दो की गुलामी है । दर्शनझास्त्र यहा भी मर्म की राह में पड़े है । 

इसी तरह दूसरे धर्मो में भी कोई न कोई उुठिया वनी हुई हैं। समनाव 
के बोल प्रत्येक धर्म मे इस प्रकार से रहने चाहिए धर्म जीवन 'ररी सैलियला 
और दूसरे की भलाई के लिये है, उसे भगडे की जद ने इनसाना बालियु । 
समभाव-विवाह्‌ सबंध में विद्या, बुद्धि, स्वभाव, सदाचार, स्वास्थ्य, सानवान 
सौदर्य, अर्थ, विचार आदि अनेक वातें देवी जावे, पर जाति सा विचान न 





हरेक भाषा का सम्मान करें। चक्तिसम्पादन, समविभाय, स्थदिणी, समाच- 
सुधार, शिक्षण, मनरवारी समभाव, अस्दृन्बता-निवारणख स्पन्ठता, नैतिकता 


इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों मे किसी तरह का पन्चपात मानद समाज को नहीं इर्तना 
चाहिए ! वर्म अपनी और दुनिया की भाई का रास्ता ही बताता ह 


अपुव्रत 
(आचार्य श्री तुलसी ) 


अगुन्नत-आन्दोलन किसी का नहीं और सबका है, किसी एक सम्प्रदाय 
के लिए नही, सबके लिए है । इसका स्वरूप चारिधिक है, इसलिए इसमे अ्रघि- 
कार और पद की व्यवस्था नही है। अधिकार की मर्यादा है श्रात्मानुशासन 
और आत्म-निरीक्षण, और पद है, अणुत्नती -- जो पद ग्रहरा करने से ही 
प्राप्त होता है । 


चरित्र का आंदोलन 


यह आन्दोलन चरित्र का आन्दोलन है। आ्राज विश्व को चरित्र की सबसे 
चडी आवश्यकता है। उसने सबसे भ्रधिक किसी वस्तु को खोया है तो चरित्र 
को । विश्व की दु खद अवस्था का प्रधान कारण चरित्र-हीनता ही है। जीवन 
की आवश्यकताए पूरी नही होती तो जीवन जटिल बनता है । इसलिए अर्थ- 
नीति के सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। वह कोई घाश्वत नही होती, * 
वदल सकती है और बदलती भी है। कई राप्ट्रो मे वह वदल चुकी है। फिर 
भी वे भ्रभय और अनातंकित नही है । जीवन-निर्वाह और विलास के साधन 
सुलभ होने पर भी वे शान्त नही है। इससे जान पडता है --शान्ति का मार्ग 
कुछ और है। वह यही है-- चरित्र का विकास हो । वाहर की सब सुविधाए 
हैं, पर अन्दर सन्तोष नही, तो शाति कहा ? बाहर की सुविधाएं नही और 
अन्दर सन्तोप नही तो फिर अशाति का कहना ही क्या ! बाहरी सुविधाएं हों 
और अन्दर सन्तोप हो--ऐसी श्ञाति की स्थिति मे भी कोई विशेष वात नही | 
पकिन्तु बाहरी असुविधाओ के होते हुए भी अगर आतरिक सतोष हो, तो भी 
आाति'भ्राप्त की जा सकती है-- ब्रतो के अहरा से । यही ब्रत का मम है । 


€्र्‌ 


स्वे-साधारण भूमिका 


जीवन की न्यूनतम मयांदा सवके लिए समान रुप से ब्राह्म होती 
फिर चाहे वे आत्मवादी हो था श्रनात्मवादी, धर्म की कठोर साधना ने 
लेनेवाले हो या न हो । अनात्मवादी पूर्ण अ्रहिसा में विग्वास नले हो ने 
किन्तु हिसा अच्छी है -- ऐसा तो वे नहीं कहते। राजनीति या वृद्नीरि 
अनिवाय माननेवाले भी यह नहीं चाहते कि उनकी पत्लिया उनसे छतनापूर्ण 
व्यवहार करें । असत्य और अ्रप्रामारिणक भी दूसरों से सचाई और प्रामाशिव्ता 
की आज्ञा रखा करते है । वुराई सचमुच मनुप्प की दुर्वेलता है, स्थिति नहीं । 
सर्वसामान्य स्थिति भलाई है, जिसकी साधना 'ब्रत' है। अ्रणक्नत-प्रान्दोलन 
उसी की भूमिका है । 


अखु्त अर्थात्‌ छोटे ब्रत । ब्रत छोटा या बडा नहीं होता, किन्तु उसका 
अखण्ड ग्रहरा न हो, त्तव वह अणु या अपूर्ण होता है । अणशुब्रत' जैद आचार 
का विशिष्ट शब्द है। पतजलि भी देश-काल की सीमा से मर्यादिल अहिसा 
आदि को ब्रत और देश-काल की मर्यादा से मुक्त अहिसा आदि को महाद्वत 
बतते है । 
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४ न्रत-ग्रहण का उद्दच्य 

ब्तो के पीछे आत्मशुद्धि की भावना है। ऐहिक लाभ यथा व्यवस्था में 
लिए ब्रतो का ग्रहण नहीं होना चाहिए। उनके ग्रहण से ऐहिण खान स्वय 
सघता है। ब्रतो के भ्रहरा का उद्दे्य तो आत्म-भोघन ही होना चाहिए। 
समाज की व्यवस्था ही श्रगर नाथ्य हो, तो वह राजफीय सना से, क्तों थी 
अपेक्षा अधिक सरलतापूर्वक हो सकती है ॥ पिन्‍्तु ब्रतों बी भावना एस पहल 
भागे है। वह परमार्थ-मूलक है । उससे स्वार्थ और प्रगार्थ रपयम पकिद 
होते हैं । 


लक्ष्य आर साधन 
१--अखुव्रत-आन्दोलन का लक्ष्य हैँ 
(क) जाति, वर्ण, देश भीर धर्म का भेदभाव न भायते हाए गदुएा माफ 
को आत्म-सयम की ओर प्रेरित करना । 
[ख) अहिंसा और विश्वशाति दो भावना वा प्रपार एन्‍ना । 


२--चस लक्ष्य की पूति के साधन-स्वरूप मनुप्य को अहिसा, सत्य, अचौर्य, 
ब्रह्मचर्य भर अपरियग्रह का ब्रती बनाना । 
३--अ्रणुन्नतो को ग्रहण करनेवाला “अखुब्रती कहलायेगा । 
४--जीवन-शुद्धि मे विष्वास रखनेवाले किसी भी धर्म, दल, जाति, वर्ण और 
राष्ट्र के स्त्री-पुरुष “अरप॒न्नती” हो सकेंगे । 
५--अराु॒ब्रती तीन श्रेणियों में विभक्त होगे * 
(क) श्रण़॒ुत्रतो, शील और चर्या तथा आत्म-उपासना के ब्रतों को स्वीकार 
करनेवाला “अराब्रती | 
इनके साथ-साथ विश्येप ब्रतों को स्वीकार करनेबाला “विशिष्ट 
अखुब्रती” । 
(ग) ग्यारह ज्तो या वर्गीय नियमों को स्वीकार करनेवाला “प्रवेशक 
श्रगुन्नती कहलायेगा । 
६--ब्रत-भग होने पर अरुक़्ती को प्रायब्चित्त करना आवध्यक होगा । 
७--ज्रत-पालन की दिशा मे अखुब्रतियों का मार्ग-दर्भन प्रवर्तक करेंगे । 


| 
सिर, 


कर्मफल और दर्शन 


भारतीय दर्शनों भे तीन दर्शनों का ऊचा स्थान है वैदिक दर्धन, 
जैन दर्शन, चौद्ध दर्शन ! 

इनमे से जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन इस बात में एकमल है कि कर्मों पा 
फल प्रदाता कोई ईश्वरविशेष नहीं हैं। वैदिक दर्शन के छ विभाग है-- 
साख्य, योग, मीमासा, वेदान्त, न्याय, वेभेषिक | इनमें से सारप पब्रौर 
मीमासाकार ईइ्वर की सत्ता को स्त्रीकार नहीं करते इसलिए वे भी कर्मों का 
स्वय कर्मो द्वारा ही फल प्राप्त है, इस बात के समर्थक है । 

साख्य दर्शन का मत है कि लिग-शरीर वारम्वार स्थूल घरर घान्ग 
करता है तथा पूर्वदेह को त्यागता रहता है। साल्‍््य परिभाषा में उसका नाम 
ससरण है । साल्य-कारिका ४२ में लिखा है “नटवत्‌ व्यक्त तिए्ठते लिगम्‌ 
जिस प्रकार अभिनेत्री कभी राम, कभी रावण, वभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी 
राजा, कभी रक आदि रूप धारण करती है उसमी प्रकार यह लिग (सुद्ष्म ) 
शरीर घारण करता रहता है। कभी देवता वन जाता है, कभी नारी, रूभी 
पशु-पक्षी, तो कभी मनुष्य आ्रादि का रूप घारण कर लेता है । एस प्रसार विग 
शरीर वगर किसी ईश्वर श्रादि की प्रेरणा या सहायता के झनेक प्रकार में 
बरीर घारण करता है और सुख दुख भोगता रहता है। सारउनदर्भन मे 
आत्मा तो निर्लेप है । न वह कर्ता है न भोक्ता है । 

साख्य-दर्शन कर्मफल के लिए नी ईम्वर की भावध्यक्तता नहीं समझसा । 
इसलिए सास्प्र-दर्शन अ्नोश्वरवादी प्रसिद्ध है। उसने स्वर वा साण्णन पिन 
प्रवल युक्तियों से किया है, इसका दाशंतिक और ऐतिहासिंए विवेशन विचार- 
खीय है | 

मीमासा--सास्य-दर्णन की तरह पूर्व मीमाता अतीः्परवारी ४ । डेप 
भतानुसार कर्मफल देने के लिए पघ्वर श्रादि छी बल्यना हरने गी इलर्स पटी 


६५ 


है। “कर्म से अपूर्व (धर्माधर्म उत्पन्न करने की ) शक्ति उत्पन्न होती है । उस 
अपूर्वे रूप सूक्ष्म शक्ति से फल प्राप्त होता है ।” 

योग-दर्शन के अनुसार चित्त अनेक कलेशो की खान है। सम्पूर्ण बलेण 
विपयंयरूप है । इन सम्पूर्ण क्लेशो का कारण शअ्रविद्या को ही माना जाता है । 
महतत्व अहकारादि परम्परा से परिणाम को स्थापित करते हैं श्रौर आपस में 
एक दूसरे के श्रनुग्राहक वनकर कर्मों के फलो को जाति, श्रायु, भोग रुप में 
निष्पन्न करते है । 

योग दर्णनानुसार कर्मो से क्लेश उत्पन्न होते है श्र क्लेयों से कर्मो का 
बघ होता है। जैन-दशर्शन में इसी को द्रव्य-कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म 
से द्रव्य कर्म का उत्पन्न होना कहा है। अत योग दर्शन भी कर्मफल देने के 
लिए ईव्वर की सत्ता स्व्रीकार नही करता । योग दर्णन का ईश्वर सम्पूर्ण वैदिक 
दर्शनों से निराला है जिसको हम मुक्तात्मा कह सकते है । 

वैदान्त दर्शन के अनुसार तो जीव, कर्म, सुख, दुख व ससार की सत्ता 
ही नही है। यह सव भ्रम मात्र है। अत कर्म और उसके फल के विपय में 
जो कुछ लिखा है वह सव निराधार सिद्ध हो जाता है । क्योकि ईश्वर के सिव्राय 
उसके मत में कोई वस्तु ही नहीं है। उसके मत मे तो ब्रह्म भ्रमवश् माया में 
फस गया है । यह माया क्या है, यही एक जटिल समस्या है। इसको सुलकाने 
में सारे आचारय भ्रसफल ही रहे है । श्रत. उसके विपय में हम विचार करने की 
कोई आवश्यकता नही समभते । 


न्याय-दर्शन मे २ सप्रदाय है: ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी । 

अनीश्वरवादी के विपय मे कहने की तो कोई श्रावश्यकता ही नही है, 
जो ईदवरवादी कर्मफल देने के लिए ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करते हैं 
उनके मत में ईश्वर सम्पूर्ण कर्मों का फल नही देता । अ्रपितु जिस कर्म का फल 
देना चाहता है, उसका देता है। हम देखते है कि मनुष्य कर्म करता है भर 
उसके फल को नही भोगता । इससे जाना जाता है कि कर्म फल-दाता कोई अन्य 
शक्ति है, वह जिस कर्म का फल देना चाहती है उसी का देती है । 

न्यायमतानुसार कर्मफल को ईश्वराधीन माना गया है। स्वामी दयानन्द 
जी ने  सत्यार्थप्रकाश ” मे इसको तीसरे नास्तिक का नाम दिया है । वयोकि 
कर्मफल को ईइवराधीन मानने मे अनेक आपत्तिया है। जो ईश्वर किन्‍्ही कर्मों 
का फल देता है किन्ही का नही, वह किन्ही जीवो को वगैर कर्म किये ही फल 
देता होगा ? इस प्रकार वह पक्षपाती और अन्याय दोष का भागी ठहरेगा । : 


दयानन्द जी ऐसे स्वच्छद ईश्वर को ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं 
हैं । इसलिए उन्होंने गोतम को नास्तिक की उपाधि से स्ुभोभित किया है । 
ईंदवर किसी कर्म का फल देता है, किसी का नहीं इसका कारण कया है? 
क्या वह जीवों की भलाई का इच्छुक है ? यदि ऐसा है तो सभी जीवो को 
सुखी वना देता या मुक्ति दे देता, जिससे जीव भी सुखी हो जाते श्लौर ईश्वर 
भी भमटो से छूट जाता । यदि और कुछ कारण है तो वह कारण गुत्त होगा 
जिसका रहस्य सिवाय ईएवर के और कोई नही जान सका | वैशेपिक दर्शन 
ईववर को मानता है या नही यह विद्वानों के लिए आज भी विवाद का विषय 
बना हुआ है । वैशेषिक दर्शन मे कर्मफल के लिए कोई विज्ञेप विवेचन नहीं 
किया गया है श्रौर न ईश्वर को कर्मफलदाता माना है। झत जब तक स्पष्ट 
बात सामने न आये तव तक उसके विपय में कहना व्यर्य है । 


स्थादवाद इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी प्रतीत होने 
वाले धर्मों का समूह है तो उसे अनेक धर्मात्मक वस्तु का जानना उतना कठिन 
नहीं है जितना शब्दों के हरा उसे प्रकाशित करना कठिन है। क्योंकि एक 
ज्ञान अनेक धर्मों को एक साथ जान सकता है किन्तु एक घब्द एक समय में 
वस्तु के एक ही घ॒र्म की आशिक व्याख्या कर सकता है। इस पर भी शब्द की 
प्रवृत्ति वक्ता के आधीन है । वक्ता वस्तु के अनेक घर्मो मे से किसी एक धर्म वी 
मुख्यता से चचन-व्यवहार करता है । जंसे * देवदत्त को एक ही समय उसव्य 
पिता भी पुकारता है और उसका पुत्र भी पुकारता है । पिता उसे पुत्र वह कर 
पुकारता है, उसका पुत्र उसे पिता कह कर पुकारता है। 

किन्तु देवदत्त न केवल पिता है और न केवल पुत्र ही है। किन्तु, पिता 

भी है और पुत्र भी है। इसलिये पिता की दृष्टि से देवदत्त का पुतल-पर्म मुस्य 
है और जेप धर्म गौण है। क्योकि अनेक घर्मात्मक वस्तु से जिस धर्म वी 
विवल्ला होती है वह धर्म मुस्य कहाता है और इतर धर्म यौण । 

स्पादुवाद के सिद्धात के अनुसार विवक्षित धर्म से इतर पर्मों का चोतह़ 
या सूचक ' स्थात्‌” शब्द समस्त वाक्‍्यों के साथ ग्रुत रुप से सम्बद्ध रहता है 
स्थातु चब्द का अभिप्नाय कर्थंचितु या किसी अपेक्षा से है श्नत ससार में जो 
कुछ है वह किसी अपेक्षा से नही भी है। इसी अपेक्षावाद का सूचऊ स्थाद 
णब्द है जिसका प्रयोग अनेकान्तवाद के लिये प्रावश्यक है, क्योजि स्यात्‌ धन्द हे 
बिना अनेकान्त का प्रकाशन सभव नही है। अत पनेकान्त दृष्टि से प्रत्येश वस्तु 


कि 


स्थात्‌ असत्‌ है। कोई कोई स्यात्‌ बब्द का प्रयोग घायद वे प्रथ मे परे ६ 
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किन्तु शायद जब्द भ्रनिष्चितता का सूचक है जबकि स्यातु शब्द एक निश्चित 
भ्रपेक्षावाद का सूचक । इस प्रकार अनेकान्त का फलितार्थ स्थाद्वाद है वयोकि 
स्थाद्वाद के बिना अनेकान्तवाद का प्रकाशन सम्भव नहीं है। अत एक ही 
वस्तु के सम्बन्ध में उत्पन्न हुए विभिन्न दृष्टिकोशों का समन्वय स्थादवाद के 
द्वारा किया जाता है | 


सूत्र और सिद्धान्त ये दोनो जुदा है। सिद्धातों का रक्षण करने के लिये 
उन्हे सूत्र रूपी सन्दूक मे रखा गया है । देश-काल का श्रनुसरण करके सूत्रो की 
रचना की गई है और वे उनमे गूथे गये है । वे सिद्धान्त किसी काल, क्षेत्र और 
भाषा में क्यो न हो, नही बदलते अ्रथवा खडित नही होते। मिद्धान्त का दुष्टान्त- 
राग द्वेष से ववा होता है और वधन का क्षय होने से भक्ति होती है । 

धर्मों मे जो भिन्नता दिखाई देती है उसका कारण सदाचार या आत्म- 
शुद्धि का भेद उतना नही है जितना कि दर्शन, इतिहास, भूगोल आदि का 
भेद है । 


जिस प्रकार जल को कोई नही बनाता उसी प्रकार धर्म को भी कोई 
नही बनाता । लोग कुए-बावडी बनाते है । उसी प्रकार सुधारक लोग सम्प्रदाय 
बनाते है तथा जिस तरह घन कमाने का एक ही साधन नहीं होता उसी तरह 
शान्ति प्रास करने के लिये एक ही सम्प्रदाय नही होता । 
मनुष्य जाति एक है। कर्मो के भेद से उनके भेद हो गये हैं परन्तु उनको 
अछूत नही समझना चाहिए । अस्पृश्यता नाम का कोई पाप नही है । 


अश्त-समाधान 


घर्मं का मूल क्या--दया, गुण का मूल--विजय, पाप का मूल--परिय्रह 
कलह का मूल--हंसी, रोग का मूल-- खासी, वशीकरण का मूल--मीठे वचन, 
विचारना क्या--सबका भला, विप क्या--क्रोध और वैर, विना खुन का दण्ड 
“निन्‍्दा, बिना परिग्रह का घन--विद्या, वैराग्य का फल--निराकुलता, सार 
वस्तु--परोपकार, पाप का वीज--श्राणी का वध, सुनने योग्य--सदुपदेश, सुख 
का मूल-- सतोष, सचय के योग्य--पुण्य, लेने योग्य---भगवान का नाम, मारते 
योग्य--मन की चचलता, बोलने योग्य--सत्य, बधन का मूल---राग द्वेष, प्रकट 
करने योग्य--दूसरे के गुण और अपने अवगुरा, नेत्र वया--विवेक, दुख क्या-- 
चिता और पराघीनता, त्यागता क्या--विपय कसाय, ज्ञान का फल क्यां--- 
वैराग्य, कमाना क्या--यश, अमूल्य क्या - समय पर काम आने वाली वस्तु, 


शेप 


अज्ञानी कौन--अपने स्वरूप को न जानने वाला, गरीब कौन--तृप्णावान, 
चचल--घन, यौवन, आयु, चतुर--श्रात्महित करने वाला, साग्रत--प्रप्रमादी, 
ज्ञानी---तत्वो को जानने वाला, धनवान--सहायता देने वाला, मूई---अपने 
हित अहित को नहीं समझने वाला, विना अग्नि के जलाने वाजा--जोप, 
बिना रोग गलाने वाला--चिता, श्रेष्ट-- जितेन्द्रिय पुरुष, सोया हुआ---प्रमादी । 


कानजी स्वामी का प्रवचन 


जीव ने पुण्य की वात सुनी है, घर्म की बात कभी नही सुनी । पुण्प-पाप 
कंसे होते है--यह बात जीव ने अनन्त वार सुनी है, किन्तु देहादि मे झौर पुण्य 
याप से पृथक मैं परावलवनरहित हू--ऐसे भिन्‍न आत्मा के शुद्ध स्वन्प की बात 
पहले कभी श्रवण नही की हैं। पुण्य करो, पुण्य करो । पुण्य से धीरे-धीरे धर्म 
होगा, यह वात त्रिकाल मिथ्या है । पुण्य विकार है । उसमे बघन है, धर्म नही 
है । घर्म तो पुण्य-पाप रहित आत्मा में है। उसकी प्रथम श्रद्धा करने के लिए 
थुण्य सहायक नही है | पुण्य-पाप रहित स्वभाव धर्म है। ऐसा सुनकर तो ब्नेक 
कहते हैं कि भरे, पुण्य का भी अस्वीकार ! उन्हें पुण्य के बिना आत्मा से ही 
धरम होता है---इस वात की खबर नही है। कभी सुनी है, तो दचि नहीं है । में 
*पर' से भिन्‍न शुद्ध ज्ञायक हू, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है--ऐसा मानने 
वाला ज्ञानी जितनी तृष्णा दूर करेगा उतनी श्ज्ञानी दूर नही कर सकता । 
अज्ञानी ने वाह्य से सव कुछ मान लिया है, काय-कलेश मे आत्मघर्म नहीं 
होता । धर्म तो आत्मा का सहज स्वरूप है। उसमे स्थिरता धर्म की फ्िया है । 
भगवान आत्मा की श्रद्धा उसका ज्ञान श्रौर उसमे स्थिरता ही ज्ञान की प्नतर 
फ़िया है । न 

लोगो ने वाह्मय मे धर्म मान लिया है श्र उपदेशक भी बैसे मिल जाने 
हैं। अनेक प्रकार के विकल्प करते हैं। निरपेल आत्म-तत्व के घिना जीव मोह 
मे फसे हुये हैं और ससार का भार ढो रहे हैं। भले ही त्यागी नाम धारण 
कर ले, साधु हो या गृहस्थ हो, किन्तु जिनको दृष्टि देह पर है वह देह की झा 
को अपना मानकर, पुण्य पाप का भार ढोकर, अनत ससार में परिभूमण एरला 
है । मनुष्य माने या न माने लेकिन सत्य तो कहना हो पड़ेगा, सत्य हो छुपाया 
नही जा सकता । 

श्रद्धा में तो पुण्य पाप दोनो ही है। वर्तमान में शुद्ध नाउ भे न 
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भाव को ही पुण्य मान ले तो उसे भी धर्म नही होता | में श्रक्रिय ज्ञानानद शुद्ध 
आत्मा हू ! यह निए्चय या उसका मान करके उसमे अ्रद्यत स्थिरता की वृद्धि 
करके राग को टूर करना सो व्यवहार मे शुद्ध ज्ञायक है। अ्रशुभ से बचने के 
लिए शुभ भाव मे युक्त होना भी विकार है। चह मेरा सच्चा स्वरूप नही है। 
ऐसा समकता और अपने परिराम सुधारने का प्रयत्न चालू रखना--वह 
आत्मार्थी जीवो का कतंव्य है । प्रथम पुण्य पाप रहित आत्मा स्वभाव को श्रद्धा 
ज्ञान मे निश्चित करके पब्चात्‌ पुण्य पाप रूप विकार से हटकर अश्रन्तर में 
अरूपी ज्ञान-आ्वान्ति मे स्थिर होना ही श्रात्मार्थी का कर्तव्य है। उसे माने और 
आचररण करे । 

तो मनुष्य भव किस काम का ? कोई कहे कि झात्मा की सूक्ष्म बात 
हमारी समझ में नही श्राती । किन्तु भाई ! आत्मा की वात समझ में नही 
आ्राती- ऐसा तू कहे तो अ्रनन्त काल में यह महादुलंभ मनुप्य-भव प्रात होने 
का श्रर्थ ही क्या ? आत्मा के मान विना जगत्‌ में अनेक कुत्ते-कौए जन्म लेते है 
और मरते है उनकी कोई महिमा नही है। उसी प्रकार अनन्त-काल में महाव्‌ 
दुर्लभ मनुष्य-भव प्राप्त करके सत्य समामम द्वारा अपूर्व आ्रात्म स्वभाव को न 
जानने से उसका कोई मूल्य नही है और यदि पात्रता द्वारा श्रात्म स्वभाव को 
जाने तो उस ज्ञान की महिमा अपार है । 

जितना काल 'पर ' के लिए लगाता है उतना यदि 'स्व' के लिए लगाये 
तो कल्याण हुए बिना न रहे । भाई ! अनन्त काल में महान दुलंभ मनुप्य-भव 
प्रात हुआ उसमे कल्याण न किया तो फिर कब करेगा ? 


धर्म-चिन्तन 
(गुजराती भाषा में ) 


विद्याल वृद्धि, मध्यस्थता, सरलता अने जितेन्द्रियपणू आत्मा मा होय ने 
तत्त्व पामवान्‌ उत्तम पान छे । 

वध मोक्षती यथार्थ व्यवस्था जे दर्शन ने विपे यवार्थ पर कहे ते दर्श 
निकट मुक्त पणानों कारण छे, ए यथार्थ व्यवस्था कहेवाने योग जो कोई विधेष 
पणो भानतो होम तो श्री तीर्थंकर देव । 

अमारो अनुभव, ज्ञान, तेहन, फल चीतराग पणु छे, आ्रात्मन्त्ररूप थी 
महत्व कोई नहीं। आत्म स्वरूप जेनो प्रगट छे ते पुरुष आात्मकल्याण रे 
श्रने वीजा ने उपदेश हारा आत्मकल्याण करवा कहे । 

१ रात्री थई, तेनो प्रभाव थयो, निद्रामा मुक्त थबया, भाव निद्रा दालवानों 
प्रयत्त करजी । 

२ व्यतीत रात्री अने गई जीदगी पर दृष्टि फेन्दी । 

३. सफल थयेला वखत ने माटे आनन्द मानो अने ताज नो दिवस पर्स 
सफल करो, निप्फल थयेला दिवसने माटे पष्चात्ाप करी निप्फाउता पिस्मृत 
करो । 

४ लवण क्षण जता श्रनतकाल व्यतीत घयो छता सिद्धि पर नहीं । 

५ सफल जन्म बनाव, तारायी न वन्यो होव तो फरी फरो ने शर्मा । 


ता 


ने 
४] 


चित्र मा कक कक 


६ अधघदटित कृत्यो धया होय तो भरमाई ने मत वचन शायासा गोद मे 
ते न करवानी प्रतिन्ना ले! 

७ जो तह स्वत होय तो समार समागमे तारा दिदसना नीचे प्रमगरे 
भाग पाइ-६ प्रहर भक्ति कर्तव्य, १ प्रहर धर्म-पर्तेव्य, ६ प्रह्रा प्रागानद्रयों ता, 


' 
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१ प्रहर विद्या-प्रयोजन, २ प्रहर निद्रा श्रने २ प्रहर संसार प्रयोजन । 

८. जो तु त्यागी होय तो त्वचा वनितानू स्वरूप विचारीने ससार भणी 
दृष्टि करजे । 

६. जो तने धर्म अस्तित्व अनुकूल न आवतू्‌ होय तो नीचे कहूँ छु ते 
विचारी जजे | तु जे स्थिति भोगवे छे ज्ञा प्रमाण थी ? म्रावतती कालनी वात 
शा माठे जाणी शकतो नयी ? तु जे इच्छे छे ते शामाटे मलतु नथी ? चित्र 
विचित्रतान्‌ प्रयोजन शू छे ? 


१०. जो तने श्रस्तित्व प्रमाण भूत लागत होय अने तैना मूल तत्वनी 
झ्ागका होय तो नीचे कहु छु । 


सर्व प्राणीमां समदृप्टि 


चक्रवर्ती ने उपदेश करवा मां आवे तो ते घडीकमा राज्यनों त्याग करे, 
पण भिक्षुकने अ्रनत तृष्णा होवा थी ते प्रकारनो उपदेश तेने असर करे नही। 

मोतत मटाडी सके एवी औषधि कोई जोवामा आवी नथी। वैदे अने 
आ्औपधि ए निमित्त रूप छे । वेदनीय कर्म ए निर्जरा रूपे छे । पण दवा इत्यादि 
तेमाथी भाग पडावी जाय । 


जे भगवान श्रहतनो स्वरूप द्रव्य, गुण अने पर्याय थी जाणे ते पोतानुूं 
आत्मान्‌ स्वरूप जाणे, अने तेनो निश्चय करीने मोह नाश पामे । आत्मा शुं, 
कर्म शु, तेनो करता कोण, तेनू उपादान कोण, निमित्त कोण, तेनी स्थिति 
केटली इत्यादि विचार । 

यथाथे स्त्ररुप समज्या बगर अभ्रथवा पोते जे वोले छे ते परमार्थ ययार्य 
छे के केम, ते जाण्या बिना, जे वक्ता थाय छे ते अनंत संसार ने वधारे छे । 
द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग भ्रने धर्म कथानुबोग महानिधि एवा 
प्रवचनों ने नमस्कार करू । 

कर्म रूपी वेरीनों पराजय कर्यो छे एवा अर्हत भगवान्‌ शुद्ध चैतन्य पदमा 
सिद्धालय वीराजमान छे । एवा सिद्ध भगवान्‌ ज्ञान, दशशंन, चारित्र, तप श्रने वीर्य 
एवा मोक्ष ना पांच आचार जेना आचरणामा प्रवर्तमान छे अने वीजा भव्य 
जीवोने ते आचारमां प्रवर्तावि एवा आचार्य भगवान्‌, द्वादशागना अ्रभ्यासी अने 


ते श्रुत, शब्द, अर्थ अने रहस्य थी भ्रन्य भव्य जीवोने अध्ययन करावणार एवा 
उपाध्याय भगवान्‌ । 
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मोक्ष मार्ग ने आत्मा जामृती पूर्वक साथनारा एवा साधु भगवान ने हूँ 
परम भक्ति थी नमस्कार करू छू। 


जीव लक्षण 


चंतन्य छे, देह प्रमाण छे, असख्यात प्रदेश प्रमाण, ते अ्रसत्यात प्रदेशना 
लोक परिमित छे, परिणामी छे, झमूर्त छे, अनत अगुरुलघु परिणत द्रव्य छे 
स्वाभाविक द्रव्य छे, कर्ता छे, भोक्ता छे, अनादि ससारी छे, भव्यतत्र॒लब्पि 
परिपाकादि थी मोक्ष साधनमा प्रवर्ते छे, मोक्ष थाय छे, मोक्षमा स्वपरिणशामी छे । 


ससारी जीव 


ससार अवस्थामा मिथ्यात्व, श्रविरति, प्रमाद, कपाय अने योग उत्तरोत्तर 
बधना स्थानक छे। 


सिद्धात्मा 


सिद्धावस्थामा योग नो पर अभाव छे मात्र चैतन्य स्वरूप आात्मद्रव्य सिद्ध पद छे। 
विभाव परिणामभाव कम छे, पुदूगल सम्बध द्रव्य कमें छे । 

एकान्त द्रव्य, एकान्त क्षेत्र, एकात काल श्रने एकात भाव रूप सबसे 
आराध्या बिना चित्तनी जाति नही थाय एम लागे छे । एवी निश्चय रहे दे । 
काम, मान अने उतावल ए तणनों विशेष सयम करवों घदे छे। सोह (भाश्च्य- 
कारक) महापुरुषों रागवेपणा करी छे | द्रव्यवी, क्षेतरवी, कालयी प्ने भावी 
जे सतपुरुपो मे प्रतिबंध नथी ते सत्पुरुषों ने नमस्कार | मत्यपुग्पी ने प्रयाप 
गंभीर सयम थी नमस्कार | 


ब्रह्म चर्य विषय 
निरखीने नव यौवना, लेश न विषय निदान, 
गरे काप्ठनी पुतलो, ते भगवान समान । 
झा संगला ससारनी रमणी नाथया _5, 
ए त्यागी त्याग्यु बघु, वेदल शोक स्वरुप के 
एक विपय ने जीतवा, जीत्यों सौ संसार, 
नृपति जीतता जीतिये दल पुर ने प्रधिझार ॥ 


१०३ 


विषय रूप अकुरथी, टले ज्ञान ने व्यान, 
लेश मदीरा पान थी, छाके ज्यम अज्ञान ॥ 


जे नव वाड विशुद्ध थी, घरे शियल सुखदाई, 
भव तेनो लव पछी रहे, तत्व वचन एं भाई ॥॥ 


सुन्दर शीयल सुरतरू, मन वाणी ने देह, 
जे नर नारी सेवशे, अनुपम फल ले तेह ॥ 


पात्र विना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान, 
पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मति मान ॥ 
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संथमी पुरुष 


साधु--आश्रात्म-साघना या मोक्ष के लिए साधना करनेवाले साथु 
कहलाते हैं । 

संत--शान्तिभाव रखनेवाला या समता को धारनेवाला मत्त कहलाता है । 

सुनि---सावध (पापसहित) कार्यों में मौन धारनेवाला मुनि होता है । 

भिक्षु--आ्राहार के दोपो को टालकर शुद्ध भिक्षा को नेनेवाला भिक्षुक 
कहलाता है । 

बति---क्षमादि दस प्रकार के धर्म धारण करनेवाला तथा इन्द्रियों के 
विषय को जीतनेवाला यति होता है। 

महन्त--जिसमे महान गुण हो और जो “मत हनो जीवो को! ऐसा उपदेश 
करता है वह महन्त कहलाता है । 

योगी--योग को भली प्रकार साधनेवाला योगी होता है । 

ऋषि---पद्‌ कार्य के जीवो का प्रतिपालक याने ससार से तास्नेयाला 
ऋषि कहा जाता है । 

सम्यगी--वैराग्य-भाव को घारनेवाला तथा किसी से स्नैहपाश नहीं 
रखनेवाले को सम्यगी कहते हैं । 

निम्रंय---जो द्रव्य और भाव तथा बाह्य और झास्यन्तर ब्रव से निउृत्त 
होता है उसे निर््रथ' कहा जाता है । 

अमण--शुद्ध क्रिया मे श्रम (परिश्षम) करनेवाला श्रमण बहचाता ६ । 

चैत्य--चित्त-प्रसन्‍नकारी दर्भन से चैत्य कहलाता है । 

चघह्ायचारी--नवविध ब्रह्म-फ्रिया पालनेवाला ब्रह्मचारी है । 

घमंदेव--धर्म का उपदेशक, तीन लोक का पूजनीय धर्मदेत होता 7 । 
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तपस्वी---[तापस) वारह प्रकार के तप करनेवाले तपस्वी को तापस 
कहते है। 

सनन्‍्यासी--जिसका पृथ्वी पर ही शयन हो और जो क्रियावन्त हो वह 
सन्‍्यासी कहलाता है। 

कल्यारिक--कल्याण करनेवाला । 

संगलीक--विध्नो को उपजांत करने वाला होता है । 

फकीर--फिकर का फाका करनेवाला । 

ओऔलिया, खाखी, वेरागी इत्यादि भी कई प्रकार के नाम है । 


उपदेश 


१ पहिले ज्ञान प्राप्त करो, फिर बन्धन को समझ कर तोटों अर्थात्‌ सव 
कुछ जानो और दु ख के हेतुश्रो को छोडो । 

२. समस्त जीवो को अपना-अ्पना जीवन प्रिय है, सुस्त प्रिय है, वे दु से 
नही चाहते, सव जीने की इच्छा करते हैं। सव जीव जीना चाहने हैं, कोई 
भी मरना नही चाहता । अतएव निर्ग्रथ मुनि घोर प्राणीवध का परित्याग 
करते हैं । 

३. जैसे मेले दर्पण मे मुख दिसलाई नहं। देता, उसी प्रवार रागभाय 
से रगरे हुए हृदय में वीतरागदेव के शान्त-भाव का दर्घन नही होता । 
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४ लोकेपणा का अनुसरग्ा करना, लोगों की देखा-देपी चलना नहीं 
चाहिए । 

५, जिनकी इन्द्रिया विपयो में आ्रामक्त हैं उनको स्वाभाविक दु स समनना 
चाहिए क्योकि यदि उन्हें दु ख स्वाभाविक नहीं है तो ने विषयो की प्राप्ति के 
लिये यत्न ही वयो करते ? 

६ है मनुप्य | तू चाहे जहांजा और चाह जो शिया कर परन्तु जब 
तक तेरा चित्त शुद्ध न होगा तब तक किसी त्तरह भी तुझे मोक्ष महीं सिल 
सकता । 

७ वास्तव में जीवों का वध अपना ही वध है और जी 
पर ही दया है । इसलिए विपकण्टक के समान हिसा यो 
देना चाहिये । 

८ इद्धियों का असयम आपदाओं क्ा--हु सो पा मार्ग « शोर एसें 
अपने वश में करना सम्पदाओ का--उुखो जा मार्य है। उनसे से थो दूसो ड़ 
उस पर चलो । 
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९. यदि शास्त्रो को पढकर हेय शौर उपादेव का ज्ञान नही हुआ, किसमे 
आत्मा का हित है श्लौर किसमे आत्मा का अहित है यह समझ पैदा नहीं हुई 
तो श्रुताभ्यास में परिश्रम करना व्यर्थ ही हुआ है । 

१० मनुप्य पुण्य का फल 'सुख' तो चाहते हैं, किन्तु पुण्य कर्म करना 
नही चाहते और पाप का फल दुख कभी नही चाहते, किन्तु पाप को बड़े यत्न 
से करते है। 

११. जो गृहस्थ होकर भी निर्मोही है वह मोक्ष के मार्ग में स्थित है 
परन्तु जो मुनि होकर भी मोही है वह मोक्ष के मार्ग मे स्थित नही है । अ्रत' 
मोही मुनि से निर्मोही ग्रहस्थ श्रेष्ठ है । 

१२. जो दूसरों के दोषों की तरह अपने भी दोषों को देखता हैं उसके 
समान कौन है ? वह घरीर से युक्त होते हुए भी वास्तव मे मुक्त है । 

१३. अधघ-परम्परा से चलनेवाले, मायावी, लालची, प्रमादी, साहसहीन 
भर विपयासक्त पुरुष सम्यवत्व, श्रावकत्व, मुनित्व आ्रादि सिद्धियाँ नही प्रास कर 
सकते । 

१४ चाहे जिस सम्प्रदाय मे हो, मत में हो, पथ मे हो और काल मे हो, 
परन्तु मन को जीतकर आत्मा को पहिचानने का परिश्रम करनेवाला घामिक 
ही है! 

१५ अग्नि से जले हुए वीज मे से अंकुर नही फूटता, इसी प्रकार सिद्धो 
को सकल कल्पना का विलय रूप कर्म के जल जाने पर पुनर्जन्म नही होता, 
अर्थात्‌ एक वार श्रात्मा का अश्रखण्ड ज्ञानोदय होने पर पुन. कल्पना रूप संसार 
की उपस्थिति का उद्भव नहीं होता । 


१६. अविवेकी के लिए जास्त्र भाररूप, रागवान के लिए ज्ञान भाररूप 
और अशान्त का मन भाररूप है तथा आत्मजान ही अभय का दाता है । 

१७ आत्मा स्वत सिद्ध है, निर्वाणपद को साथनेवाले ही साधु है । 
आत्म-स्वरूप की स्थिति के श्रतिरिक्त जिसमे अन्य किसी प्रकार की ग्रंथी या 
भेंदत्व न हो, वही निग्रंथी है, जिसने आत्मा को जितने शरण मे अनुभव किया 
वह उतने ही अंश में स्थित है । 

१८ अकिचन हू इसलिये मैं महात्‌ हु, कामनाएं सीमित हैं इसलिये मैं 
सुखी हूँ, कथनी और करनी मे भेद नही जानता इसलिए मैं ज्ञानी हू, वाहरी 
वस्तुएं मुझे खीच नही सकती इसलिए मैं सरस हूँ, अपनी कमजोरियों को 
देखता हैं इसलिये पवित्र हूँ, सवको आत्मतुल्य मानता हूँ इसलिए मैं अभय हूँ । 
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१६ आत्मा मे शक्ति रूपी आनन्द भरा है, किन्तु उस झक्कि के मूल में 
“रागादि' अजान है । इस कारण उसे अपने आनन्द झा अनुभव नहीं है, किन्तु 
आकुलता का अनुभव है इसलिये जन्म-मरण धारण करते हैं, अपने स्वन्प के 
सम्मूख होकर उसमे एकाग्रता रूपी अग्नि द्वारा सेकने पर (चैतन्य हा तमन 
होने पर) स्वभाव के आनन्द का स्वाद आता है। 

२०. शुद्ध भाव को ही श्रेय रूप जानकर, उनका आचरण कर धर्मो या 
पुण्य भाव होता है किन्तु पुण्य को जो धर्म माने वह धर्मी नहीं होता, धर्म आत्मा 
का अवलम्बन है, राग का अवलम्वन नही है, इसलिए है जीव धर्म छा वारण 
अतर में घोष । 

२१ क्रोध से प्रीति का नाथ, मान से विनय का नाश, माया से मिनता 
का नाण, लोभ से सर्वंगुणो का नाथ होता है इसलिए क्रोप यो घान्त भाव से, 
भान को कोमल भाव से, माया को सरल भाव से, लोभ को मसनन्‍्तोष भाव से 
जीतने की चेष्ठा की जाय । 

२२ जिस प्रकार नगर की थोभा द्वारो से है, मुख वी शोभा नेनो मे है, 
और वृक्ष की स्थिरता मूल से है, उसी प्रकार ज्ञान, चारित्र, तप श्रौर वीर्च री 
शोभा सम्यक्‌ दर्शन से है । 


शास्तन्र-संशोधन 


शास्त्रो मे जो जो वातें स्पष्ट करनी जरूरी हैं वे इस प्रकार हैं -- 

१. जिस-जिस जगह मास व मच्छ आदि शब्द आये हुए है उनकी जगह 
जो-जो अर्थ इस समय किया जाता है वैसा ही खुलासा करके लिखा जाना 
चाहिए । 

२. श्रल्प शब्द जिस जगह “थोडे * अर्थ का है और जिस जगह नही का 
है वैसा ही खुलासा लिखना जरूरी है। 

३. जो बब्द करेज्जा वदेज्जा आदि क्रिया के सय जोडने का अभिप्राय 
है दूसरी जगह से निकालकर उसी के पीछे लगा दिया जाय जिस जगह 
जरूरी है 

४. जो-जो पाठ जिनकलपी के हैं और जो-जो स्थविरकल्पी के हैं उसका 
भी खुलासा कर दिया जाय । 

५ जिन-जिन शास्त्रों के पाठो में और श्रर्थों मे श्रंतर है उसका खुलासा 
कर लिया जाय या तो पाठ या अर्थ उसी से मिलते रखे जायें । 

६. शास्त्रो मे जो-जो वातें अप्रासगिक हो वे निकाल दी जायें जैसे--- 
भौगोलिक, ऐतिहासिक आदि । 


हेय और उपादेय 
घामिक एवं नंतिक दृष्टि से त्याज्य ( हेय ) और ग्राह्म 
( उपादेय ) का स्पष्डीकरण 
हेय +- 
कुसगति, व्यभिचार, यूत, अभक्ष भोजन, मादक द्रव्य, रेशमी वस्त्र, 
विदेशी वस्त्र, लाक्षा, तास, चौपड, दशतरज आदि खेल, बुरे नाटक, विलासिता, 
निर्देयता, दपे, चटोरपन, गंदा-साहित्य, चादुकारिता, ब्रह्मचयें-भंग, मैथुन, भय, 
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असूया, परदोपदर्शन, छिद्वान्वेपण, विपाद, धूर्तता, परनिन्दा, प्रमत्य भाषण, 
कट्ुवचन, छुगली, वाचालता, कृपण॒ता, अपव्यय, आलस्य, सहसाकाय, अ्रहसान 
करना, अशुश्रूपा, लोभ, क्रोध, देष, प्रमाद, क्रूरता, वक्ता, कृतघ्नता, चपलता, 
ईर्ष्या, सशय, हठ, चोरी, अपवित्रता, निर्लेजता, शत्रुता, दम्भ, विध्चानयात्, 
बडाई, मिथ्या आश्वासन, जगपथ खाना या दिलवाना, नास्तिकता, स्वीर्णता, 
अभिमान, तृप्णा, मोह, वासना, फल-कामना, विपय-चिन्तन, सकेल्व-विवरूप, 
आसक्ति, ममता, कतृ त्वाभिमान, जाप और वरदान देना, अग्नुभ कर्म वा 
गोपन, शुभ कर्म का प्रकाद, सूर्योदय के बाद सोना, चिन्ता, शोक, भूत्तोपासना, 
पराई आजीविका का विनाश । 

उपादेय --गुरुवदन, व्यान, आत्म-चितन, स्वाध्याय, समताभाव, पवित्रता, 
सत्सग, समदर्शिता, विवेक, अ्रहिसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, तप, दान, सरलता, नज्नता, 
क्षमा, मैेतरी, सहृदयता, प्रेम, मनोनिग्नह, इन्द्रियदमन, निर्भवता, निष्कपठता, 
निर्लोभ, मितव्यय, लजा, उत्साह, अनसूया, प्रसन्नता, भ्रतिथि सेवा, भक्ति, 
श्रद्धा, समाधान, सतोप, तितिक्षा, कुतकाभाव, प्राणायाम, निप्काम भाव, छुः 
आहार । 
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संक्षिप्त जेन इतिहास 


भगवान महावीर स्वामी का जन्म विक्रम सम्बत्‌ से ५४२ वर्ष पूर्व 
मि. चैत्र शुक्ला १३ को हुआ झौर वर्धमान नाम रक्खा गया | यश्योदा नाम की 
स्‍त्री के साथ विवाह हुआ और उसके प्रियदर्शना नाम की पुत्री उत्पन्न हुई । 
यह लडकी जमाली के साथ व्याही गई। आपका निर्वाण विक्रम से ४७० वर्ष 
पहले कात्तिक कृष्णा ३० को ७२ वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुप्ना । 

भगवान पाइवनाथ स्वामी का जन्म विक्षम से ७६३ वर्ष पूर्व काशीनगरी 
में हुआ | इन्होंने ३० वर्ष की अवस्था में दीक्षा श्रगीकार की । ७० वर्ष तक 
धर्म का प्रचार कर १०० वर्ष की आयु पूर्ण कर मोक्ष पधारे । 

भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण ईसा के ५२७ वर्ष पूर्व हुआ । 
गौतम स्वामी ५२७, सुधर्मा स्वामी ५१५, प्रभव स्वामी व जम्बू स्वामी ४६२, 
४५२ । भगवान श्री महावीर स्वामी के इन्द्रभूति आदि ११ गणवर हुए । 

श्री सुधर्मा स्वामी (केवली ) १ 

श्री जम्वू स्वामी ( केवली ) २ 

श्री प्रभव स्वामी (श्रुतकेवली ) १ 

श्री जम्भव स्वामी ( श्रुतकेवली ) २ 

श्री यशोभद्व स्वामी (श्रुतकेवली ) ३ 

श्री भद्रवाहु स्वामी (पचम श्रुतकेवली ) ५ 

श्री सभूति विजय स्वामी (श्रुतकेवली ) ४ 

भगवान महावीर स्वामी और इनके ग्यारह गराघर श्री गौतम स्वामी 
आदि । 

श्री सुधर्मा स्वामी पाठ पहला केवली 

श्री जम्बू स्वामी पाट दूसरा केवली 
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हल 


श्रीं विष्णु स्वामी पहला श्रुत केवली 

श्री नन्‍्दी स्वामी दूसरा श्रुत केवली 

श्री अपराजित स्वामी तीसरा श्रुत केवली 
श्री गोवर्घन स्वामी चौथा श्रृत केवली 
श्री भद्रवाहु स्वामी पाचवा श्रुत केवली 


इवेताम्वरों और दिग्रम्बरों के विषय में यह दंतकथा है कि वीरात ६०६ 
में यह दो सम्प्रदाय अलग-अभ्रलग नाम से हुए । 

कई इतिहासकारो का कहना है कि जम्बू स्वामी के पीछे अर्थात्‌ भगवान 
के निर्वाण के वाद ६४ वें वर्ष में अनेक मुनियों में दो दल हो गये थे । 

दिगम्बरों मे भी छोटे वडे पथ प्रचलित हो गये । इनमें ये मुख्य हैं. - 

द्राविड सघ, यापनीय संघ, काष्टा सघ, माथुर सघ, भिल्‍लक सघ, भट्टारक, 
वीसपथ, तारण पथ, इत्यादि । 

इनमे मुख्य ग्रथ-कर्ताओं के नाम -- 

सामतभद्राचार्य, कुन्दकुन्दाचार्य, उमास्वामी, भूधरदास जी, वनारसीदास 
जी आदि । 

भगवान महावीर स्वामी की उपदेश देने की शैली उत्कृष्ट ढग की थी | 
वह शैली हम लोगो के लिए आदर्शरूप है । उनकी उपदेश-पद्धति शान्त, रचिकर 
ओर सरल थी और हरेक के लिए सम्मान-भाव की थी | इनका उपदेश था -- 

१ श्रेष्ठा का आधार जन्म नही परन्तु गुण है। ग्रुण में ही पवित्र 
जीवन की महत्ता स्थापित है । 

२ जातिपाति का भेद रखे विना हरेक मनुप्य के लिए भिक्षुपद तथा 
गुरुपद का रास्ता खुला रहे। 

३ पुरुषों की तरह स्त्रियों के विकास के लिए भी पूरी स्वतत्रता की 
योजना हो । इनके लिए विद्या-आचार तथा ग्रुरुपद का (आध्यात्मिक ) मार्ग 
खोल दिया जाय । 

४ लोक-भाषा में तत्व-ज्ञान और आचार का उपदेश करने के लिए 
सरल भाषा का प्रयोग हो | 

५ ऐहिक और परलोक-कल्याण के लिए यज्ञ आदि कम्मकाण्डो की 
अपेक्षा सयम तथा तप-पुरुपार्थ-प्रधान मार्ग स्थापित हो । 

६ त्याग के नाम पर होने वाले श्रनाचार की जगह नसच्चे त्याग-भोग की 
स्थापना की जाय । उपरोक्त बाते तो उनके साधारण उपदेश में थी ही, तत्व- 
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ज्ञान मे अमेकान्त और सप्तभंगी आदि स्यथाह्वाद नामक प्रसिद्ध 'फिलासफी ' के 
भी वे जन्मदाता थे | 

भगवान महावीर के अनुयायियो मे और शिष्यों में सभी जातियों के 
लोगो का उल्लेख मिलता है : 

१. इन्द्रभूति आदि उनके ग्यारह गणधर ब्राह्मण थे । 

२. उदाई मेघकुमार श्रादि क्षत्रिय भी शिप्य थे । 

३ शालिभद्र इत्यादि वैश्य जांति के थे । 

४. मतोरज तथा हरकेशी श्रति शूद्र भी भगवान की दी हुईं पवित्र दीक्षा 
का पालन कर ऊँचे पद को प्रास हुए। साध्वियो मे चन्दनवाला क्षत्रिय-पुत्री 
झौर देवानन्दा ब्राह्मणी थी । 

ग्रहस्थ अनुयायियों मे वेशालीपति चेटक, मगघ नरेश श्रेरिक और इनका 
पुत्र कोरियिक आदि अनेक भूपति क्षत्रिय थे। आनन्द, कामदेव आदि € वैध्य 
ओऔर सकडाल कुम्हार यह १० उपासको में थे। एक कुम्हार भी हृड उपासक 
था | खघक आदि अनेक परिन्नाजक और सीमिल श्रादि अनेक ब्राह्मणों ने 
भगवान का अनुसरण किया था। गृहस्थ उपासिकाओं में रेवती, सुलसा और 
जयन्ति के नाम प्रख्यात हैं । इति । 

भगवान महावीर के पूर्व ही जन धर्म चला आ रहा था । वह उस समय 
निगट के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय प्रधान निगट्ठु (निम्रथ ) केशीकुमार 
श्रादि थे और अपने को पाश्वंनाथ भगवान की परम्परा के अनुयायी बतलाते 
थे एवं चातुर्यामी घ्मं पालन करते थे और कपडे आअ्रादि के कल्प भी उनके 
नही थे । 
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वेराग्थ-चिन्तन 
अदशरणानुप्र क्षा 


इस ससार रूपी गहन वन में श्रमण करते हुए मोहाघ जीव के लिए वार 
पकडकर श्रवलम्ब देनेवाला कोई भी मसार में हंष्टिगोचर नही होता। व्यापर 
जब मृग को घेर लेता है तव उसकी रक्षा कोई भी नहीं कर सवता। उसी 
प्रकार जब जीव को मृत्यु रूपी यमराज पकडता है तव उसकी रक्षा सुर-यसुर 
आदि कोई भी नही कर सकते । जब इस जीव को श्रसाध्य रोग घेर देता है 
ओर काल भक्षण करने के लिए मुह फाडता है तब अनेक प्रकार पी विभनि, 
बल, ऐश्वर्य कुछ भी काम नही आता। बड़े-बड़े डाक्टर-हवोम-बैद मु तारने 
ही रह जाते है। अपने सदा के प्रेम करने वाले माता-पिता रोने ही रह जाते 
है। भाई-बहन हाथ पर हाथ दिये बैठे रहते है। पति-परायणा सती छाती 
पीठती रह जाती है, परन्तु काल के गाल में रक्षा बोई नहीं फर पाने । 


ससारानप्र क्षा 


ससार की चार गतियो की अनेक योनियो मे जीव वा भ्रमण निडऊ ४ 
वधघानुसार हुआ करता है श्रौर उसमे तनिक भी झ्रानन्द नही है । देड, मनाउ, 
पशु, आदि सभी मानसिक एवं थारीरिक व्यवस्था्रो से दु पी झ्म्त 
दुःखमय ससार मे प्रीति करनी योग्य नही है। यह जीव पच्र परादान | द्वप्य, 
क्षेत्र काल, भव तथा भाव ) रूप ससार में श्रनेक प्रगार ; 
करता है। कर्म की प्रेरणा से कभी स्वर्ग में जावर पपने 

है, कभी नरक मे जाकर अनेक वनणाएँ सहता हैं क्लौर लभी दिगोर 


में जाकर महादुल्लोदधि मे निमस्त होता है । प्राव पत्ती होता ४ शि शो पाए 
पूर्व जन्म में पिता था वही इस जन्म में पुत्र होता हर 
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श्श्र 


माता होती है और माता स्त्री होती है। फिर, ऐसे ससार में विश्वास करना 
वृथा है। 


बोधिदुलं भानुप्र क्षा 


बह बोध श्रर्थात्‌ रत्नन्रय का इसे संसार-सागर मे पाना अत्यन्त ही दुर्लभ 
है। इसे पाकर जो गवाते है वे मानो अपने हाथ में आये हुए अनमोल रत्न को 
समुद्र में फेंक देते है । इस दु ख रूप श्रसार ससार में निगोद राशि से निकलकर 
तन्रस जन्म का पाना दुलंभ है। यदि तअसन्योनि मे जन्म भी हुआ तो फिर 
पचेन्द्रिय होना दुर्लभ है। मनुप्य पर्याय में भी उत्तम कुल, उत्तम देश, इन्द्रियो 
की पुणंता, आरोग्यता आदि का सयोग महादुलेभ है । यदि यह भी प्राप्त हुआ 
तो परम अहिसात्मक धर्म, धर्म मे उत्तम श्रद्धा, ग्रहस्थ धर्म, यत्ति धर्म तथा 
समाधि-मरण आदि का पाना नितान्‍्त दुलंभ है । इस प्रकार व्यान कर रत्नत्रय 
का चिन्तवन करना ही बोधिदुर्लभ भावना है । 


वार्ता 


एक समय वादशाह मुर्तेगाली अपनी सभा मे वेठा था उसी समय एक हकीम 
ने श्राकर वहा पर कहा कि “हजरत, मैं तमाम बीमारियों की दवा जानता हू । 
तब वादणाह ने कहा कि तुम सब वीमारी की दवा जानते हो तो हमारी छुदा 
के गुनाह के आजार है सो अगर तुम इस वीमारी की दवा जानते हो तो कहो । 
तब हकीम ने कहा, “अलवत्ता मैं यह भी जानता हू ।' जब वादशाह ने कहा 
बताइये, तो हकीम ने दवा वतायी । दवा यह थी कि अव्वल तो फकीरी की 
जड दूसरे आदर-सत्कार का पता। तीसरा, अलग जा बैठने का बहेडा | चौथा 
श्राप मेहरवानी रखने की हरडे । इन चारो औपधियों को अपने हृदय की 
ओखली मे फिकर के दस्ते से कुटकर और दिल की साफी से छानकर और मीठा 
बोलने का दूना शहद मिलावे फिर इसकी गोलिया बनाकर साभ सवेरे दोनो 
वक्त साधन करे तो वादशाह तुम्हारे खुदा के गुन्नाह का आजार दूर हो और 
इसमे भूठ न बोलने का परहेज रक्‍्खे । इस श्राजार की यह दवाई है । 
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साहित्य, विज्ञान और अन्ध विषय 
डायरी के पृष्ठों से 


पुराना होने के कारण क्या दोप भी पृज्य हो जाता है ? क्या हम ऋतब्प 
बुद्धि के वल से सिर उठा कर यह नही कह सकते हैं कि पहले क्‍या था शरीर 
अब क्या है ? यह हम नही जानना चाहते--समाज मे जितने दोप हैं उन्हें दूर 
करेंगे और मगल को आद्वान कर चुला लावेंगे ? हम अपने घुमाधुभ कान के 
हाथ पैर तोड कर उसे लूला लगडा बना देते हैं और बडी प्रावश्यक्ता होने पर 
देश के वृहृत्‌ श्रनिष्ट श्रौर वृद्ध अमगल दूर करने के समय समस्त पुराण, सहिला 
वेदान्तादि भ्रन्थो से वचन खण्डादि ढूंढने के लिए हैरान होने है। समाज के हिता- 
हित के विपय में ऐसा लडक-लेल क्या और भी किसी देश के वय प्राप्त लोगी 
में पाया जाता है ? 

-- रपीन्द्रनाय टाबुर 


मनुष्य दूसरा चाहे कोई ही काम क्‍यों न करे, चाहे वह शासन-व्रिभाग 
में काम करे, चाहे देश की रक्षा का काम करे, चाहे उपदेक्षक, शिक्षव, प्रापि- 
प्कारक, कवि या कलाविज्ञ का काम करे किन्तु किसी भी बुद्धिमाव्‌ आदमी ४ 
सबसे पहला और जरूरी कर्तव्य यही है कि वह झपने तथा दूसने लोगो की 
जीवन-रक्षा के लिये प्रवृत्ति के साय जो अनवरत युद्ध चल रहा है उसमें भाग से। 


टदाक्मदा: ्रिलिििजर 


-- भत्ारमा टाल्सदः 


+ हि दर 


मुझे यही मानना ज्यादा वाजवी झौर सगत रूगता है जि समग्र 
झौर सामाजिक जीवन के साथ बरावर और पूरा पूरा मेल साने पाता परम जा 
स्वस्प प्रवृत्तिप्रधान ही है निवृत्तिप्रधान नहीं। एसी तरह मुझे या भी प्र, 
होता है कि किसी भी समय में जैन-धर्म के मूल उद्गम में निवच्दिषपाद स्थगा५ 


र्ज्ज्ड 
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को स्थान नही मिला था वल्कि उसमे प्रवृत्तिप्रधान स्वरूप को ही स्थान था, 
मेरे इस मन्तव्य की पुष्टि वर्तमान जैन-परम्परा के आदि प्रवर्तक-त्तीर्थकर ऋपभ- 
देव के जीवन-वृत्तात से भी अ्रसदिग्वता पूर्वक होती है । 


--पडित सुखलाल जी 


दुनिया मे जितने लोग दु खी हुए हैं वे अपने सुख के पीछे पडे इसीलिये 

दुखी हुए । जो कोई दुनिया में सुस्री पाये जाते है वे सब झौरो को सुखी 

करने की कोशिश के कारण ही सुखी हुए हैं । काण, केवल हमारे घर्मोपदेशक 

ही नही किन्तु दुनिया के राजनैतिक नेतागण भी इस सिद्धान्त को समझ लेते । 
--काका कालेलकर 


भेरा यह विश्वास है कि अहिसा हमेशा के लिये है । यह आत्मा का गुण 
है, क्योकि आत्मा तो सभी के होती है । अहिसा सब के लिये है, सत्र जगहों के 
लिये है, सव समय के लिये है । अ्रगर वह दरअसल आत्मा का ग्रुण है तो 
हमारे लिये वह सहज हो जाना चाहिए। श्राज कहा जाता है कि सत्य व्यापार 
में नही चलता, राज-कारण मे नही चलता | तो फिर वह कहा चलता है ? 
अगर सत्य जीवन के सभी क्षेत्रो मे और सभी व्यवहारों मे नही चल सकता तो 
वह कौडी कीमत की चीज नही है । जीवन में उसका उपयोग ही क्या रहा ? 
मैं तो जीवन के हर एक व्यवहार में उसके उपयोग का नित्य नया दर्शन 
पाता हु । 


-- महात्मा गाधी 


प्रभु | तेरे पथ पर चलते हुए अगर मैं बिल्कुल गरीव हो जाऊं, लोग मेरा 
मजाक उडायें, लापरवाही दिखायें, निन्‍्दा करें तो भी तुझ पर मेरी श्रद्धा श्रद्टट 
रहे, मैं तेरी राह का राहगीर बना रहूँ श्रौर जीवन के अ्रत में तेरा ध्यान 
रखता हुआ तेरा नाम लेता हुआ, संततोप से विदा ले सकू । 

अगर मेरे पास वेभव हो, अधिकार हो, यश्ञ हो तो उसमे अन्धा न 
हो जाऊं, इनका दुरुपयोग करके दुनिया का दुख न वढाऊ, तेरे नाम पर इन 
सव को न्यौछावर करने की बक्ति रख सकू। प्रभु, मेरे लिये ये सबसे बडी 
भिक्षायें हैं जो मैं तुक से मागता हूँ । 


-- दरवारीलाल “सत्य भक्त 
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भाई ! सवकी एक कहानी ॥ 
पथ जुदे हैँ, घाट जुदे हैं, पर हैं सब में पानी ॥ भाई ॥ 
जब तक भर्म न समझा तब तक होती सोचा तानी 
पर्दा हटा, हूटे सब विश्वम, दूर हुई नादानी ॥ भाई ॥ 
वर्ण, अ्रवर्णा, श्रहिसा, हिला, पति न.मानी मानो 
अपनो अपनी जगह ठीक हूँ सब ही हैं लासानी ४ भाई 0 
यह विरोध-कल्पना शब्द को होती है मन मानो 
लड़ते और भगडते मूरख, करे समन्वय ज्ञानी ॥ भाई 


“++ सत्यभक्त 


वही सत्य पश्नु यज्ञ है जहा सम्बनोद्धार, 
मानवता की अग्नि पधुता का सहार 
जन समाज के कूड में धन का झाहुति दान, 
बन वेभव जिससे सफल है धन यज्ञ महान ॥ 
विनय कूड में कर दिया अहकार का होम, 
मान यज्ञ मे मनन गला पिघला जैसे मोम 
जनता के हित के लिये करना जीवन-दान, 
प्राण यज्ञ यह विदव का करता है उत्पान 
नाम रहे या जाय पर हो समाज उद्धार, 
कीति यज्ञ यह विज्व में अनुपम त्यागायार 
जग हित रूपी ब्रह्म में किया व्यक्ति हित लीन, 
यज्ञ शिरोमरिं है यही ब्रह्म वन्न स्वाघीन 
मृति अमूर्ति विशेध व्या दोनों एक समान, 
मूत्ति पूजता कौन है सब पूजे भगवान । 
उन्हें मृतिया व्यर्थ हैँ जिनने पाया शान, 
देखें अन्तदृ ट्टि से अणु अ्रग्यु में मगवात ॥ 
मित्र शत्रु के चित्र भी जिनको एक समान, 
अणु भर छुब्घ न कर सके जिनको घ्वजा निशान 
घुरा हो या तीर्थ हो जिनके हृदय न भेद, 
मन्दिर और मसान वा जिनदो हर्ष न सेद ॥॥ 


ड्डै 
ठ्‌ 
म 


ग 


जज भन्रध ता 
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मानव 


मानव तन निर्माण किया, पर मानव कब निर्माण करोगे, 
मानव तन मे मानवत्ता भर, कव पशुता के प्राण हरोगे। 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छूद्र जन, सव अपना अभिमान दिखाते, 
हिन्दू मुसलमान ईसाई, जैन वौद्ध सब इन्द्र मचाते, 
जल भे ही श्रव आग लगी है, वोलो कब यह ताप हरोगे। 
जापानी चीनी अमरीकी, जर्मन इगलिश हिन्दुस्तानी, 
तुर्की डच इटालियन हव्णी, फ्रेन्च पोल रशियन यूनानी, 
लड लड कर जैतान वने हैं, कव इनके मन प्रेम भरोगे। 
रंग रंग के मानव तन है, मानवता न कही दिखलाती, 
सागर मे जल राशि भरी है, पर यात्री की प्यास न जाती, 
मानवता पददलित हुईं है, कव मानव अवतार धरोगे। 


“-सत्यभक्त 


पंचतंत्र की नीति 


जो मनुष्य क्रूप मंड्क वना रहता है, जो प्रसन्‍नचित्त रहकर देगश देशान्तर 
भे भ्रमण नहां करता वह विद्या, हुनर और धन इन तीनो में से कोई भी चीज 
श्रच्छी तरह से प्रात्त नही कर सकता । 


घन कमाने के लिये ग्रह-नक्षत्र आदि पर श्रत्यधिक भरोसा करना एक 
तरह का लडकपन है। जो ऐसा करता है, लक्ष्मी उसके हाथ नही लगती । 
अर्थ दिलानेवाला नक्षत्र अर्थ श्राप ही है। ग्रह या तारे कुछ नही कर सकते । 
सौ वार ही प्रयत्त करना पड़े, श्रथ्थ-साधन-सफलता प्रात्त करके ही दम लेना 
भाहिए। श्र्थ श्र्थ के द्वारा वश्ञीभूत किया जाता है । 
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निर्दोष दान 
(आचार्य विनोवा भावे ) 


इस भूमि मे श्रनेक साधु-सन्त पैदा हुए भर उन्होंने भारतीय जीवन नो 
दान-भावना से भर दिया है । श्राप सव साल भर में कुछ न कुछ दान करते 
हैं--धर्म करते हैं ॥ लेकिन, दान करते समय आप कभी विचार भी बरते ४ 
झ्राज तो हमने विचार से स्तीफा ही दे दिया है। विवेक अब हमारे पान हा 
ही नहीं । विचार का चिराग बुर जाने से आचार अन्धा हो गया है। मेने 
नजदीक विचार या बुद्धि की जितनी कीमत है उतनी तीनो लोकों में और 
किसी चीज की नही है | बुद्धि बहुत बडी चीज है। आप जो दान देते है तो 
क्‍या सोचते है ? चाहे जिसे दान दे देने से क्‍या वह धर्म कार्य भली भानि हो 
जाता है ? दान और त्याग मे भेद है। हम त्याग उन चीज का परते है हो 
बुरी होती है। अपनी पवित्रता को उत्तरोत्तर बढाने के लिये हम उसे प पवित्रता 
भे बाधा डालने वाली चीजों का त्याग करते हैं। घर को स्पच्छ वरने मे दिए 
कूंडे करकट का त्याग करते है, उसे फेंक देते हैं। त्याग का पर्थ है फेप देना 
लेकिन दान का मतलब फेंकना नही है। हमारे दरवाजे पर कोई शिशाओ धग 
गया । कोई बाबा जी भ्रा गये । दे दी उसे एक मुट्ठी श्रन्न या दत ध्ाश पैसा 
इतने से दान-क्रिया नहीं होती । वह मुट्ठी भर अन्न आपने फेंक दिया उस एर्म 
मे लापरवाही है । उसमे न तो हृदय है न बुद्धि । वृद्धि झौर भावना है रहगाय 
से जो क्रिया होती है वही सुन्दर होती है। दान के मानी फ्रेक्ता नहीं, बित 
वोना है । 

बीज बोलते समय जिस तरह हम जमीन भ्च्छी है या नहीं एसशा दर 
करते हैं, उसी तरह हम जिसे दान देते है वह भूमि, वह व्यक्ति कंग |* 
तरफ ध्यान देना चाहिए । किसान जब वीज बोना है तो गृह दाने न 
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करने के खयाल से बोता है । वह वडी सावधानी से बोता है । घर के दाने खेत 
मे बोता है । उन्हे चाहे जैसे वेतरतीब वखेर नही देता । घन के दाने तो कम 
थे, लेकिन वहा खेत मे सौ ग्रुने वढ़ गये । दान-क्रिया का भी यही हाल है । 
जिसे हमने मुद्ठी भर दाने दिये, क्या वह भी उनकी कीमत बढायेगा ? क्‍या 
वह उन दातनो की अपेक्षा सो गुते मूल्य का कोई काम करेगा ? दान करते 
समय लेने वाला ऐसा दृढिए जो उस दान की कीमत बढाये । हम जो दान करें 
वह ऐसा हो जिससे समाज को सौ गुना फायदा पहुचे । वह दान ऐसा हो जो 
समाज को सफल बनाये । हमे यह विव्वास होना चाहिए कि उस दान कौ 
बदौलत ममाज में श्रालस्य, व्यभिचार और अनीति बढेगी। आपने एक आदमी 
को पैसे दिये, दान दिया और उसने उसका दुरुपयोग किया, उस दान के बल 
पर अश्रनीतिमय आचरण किया, तो उस पापमय मनुप्य से सहयोग करने के 
कारण शाप भी दोप के भागी बने । श्रापको यह देखना चाहिए कि हम ग्रसत्य, 
श्रनीति, श्रालस्य, अन्याय से सहयोग कर रहे है या सत्य, उद्योग, श्रम, नीति 
ओर धर्म से । आपको इस वात का विचार करना चाहिए कि आपके दिये हुए 
दान का उपयोग होता है या दुरुपयोग । अगर आ्राप इसका ख्याल न रखेंगे तो 
आ्रापकी दान-क्रिया का श्रनर्थ होगा । हम जो दान देते है उसकी तरफ हमारा 
पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए । दान का अर्थ है बीज बोना । आपको यह देखना 
चाहिए कि यह वीज अकुरित हो कर इसका पौधा बढता है या नही । 


तगडे और तन्दुरुस्त आदमी को भीख देना, दान करना अन्याय है । 
कम हीन मनुष्य भिक्षा का, दान का अधिकारी नहीं हो सकता। भगवान का 
कानून है कि हर एक मनुप्य अपनी मेहनत से जिये। दुनिया मे बिना शारी- 
रिक श्रम के भिक्षा मागने का श्रधिकार केवल सच्चे सन्‍्यासी को है। सच्चे 
सन्‍्यासी को--जो ईश्वर भक्ति के रंग में रगा हुआ है, ऐसे सन्‍्यासी को ही यह 
अधिकार है | क्योकि ऊपर से देखने मे भले ही ऐसा मालूम पडता हो कि वह 
कुछ नही करता, फिर भी दूसरी अनेक वातो से वह समाज की सेवा करता 
है । पर ऐसे सन्‍्यासी को छोड कर और किसी को भी अकर्मंण्य रहने का अधि- 
कार नही है | दुनिया मे आलस्य बढाने सरीखा दूसरा भयंकर पाप नही है । 


आलस्य परमेश्वर के दिये हुए हाथ पैरों का अपमान है। अगर कोई 
श्रन्धा हो तो उसे रोटी तो मुझे देनी चाहिए, लेकिन उसकों भी सात आठ 
घण्टे काम तो दूगा ही । उसे कपास लोढने का काम दे दूंगा। जब एक हाथ 
थक जाये तो दूसरा हाथ काम में लाये और इस तरह वह आठ घट़े 


ह कु कक | 


परिश्रम करे और मेहनत की रोटी साये । अन्चे-लगडे-लले भी जो जाम पार 
सके वह काम उनसे करा कर उन्हें रोटी देनी चाहिए। इससे श्रम रो पूजा 
होती है और अन्न की भी । 

इसलिए जिसे आप दान देते है, वह कुछ ममाज-सेवा, कुछ उपयोगी शाम 
करता हैं या नही । यह भी आपको देखना चाहिए । उस दान सो दोया हृझय 
बीज समभिये। समाज को उसका पूरा पूरा बदला मिलना जरनी है 
दाता अपने दान के विषय में ऐसी दृष्टि नही रखेगा तो वह दान धर्म के बदले 
अधम होगा । अविवेक या निरी लापरवाही क्वा काम होगा 


॥ खेर 


हर किसी को कुछ न कुछ दे देने से, भोजन कराने से, बिना विचारे 
दान-धर्म करने से अनर्थ होता है। अगर कोई गोरक्षिणी सस्था या गौगाता 
को कोई कुछ देना चाहता है तो उसे देखना चाहिए कि क्या उस गौशाला 
अधिक दूध वाली गाये निकलने वाली है ? वया वहा गायो की नरदर सुधारने 
की भी कोशिश होती है ? क्या बच्चों को गाय वा सुन्दर और स्वच्छ दूध 
मिलता है ? क्‍या वहा से श्रच्छी श्रच्छी बैलों की जोडिया खेतों दे विए मिलती 
है ? क्‍या गोरक्षण और गोवर्धन की वैज्ञानिक छानवीन वहा होती है ” जहा 
मरियल गायो की भरमार है, वेहद गंदगी से सारी हवा दूषित हो रही रे ऐसे 
पिंजरापोल रखना दान-धर्म नही है। 

किसी भी ससया या व्यक्ति को आप जो दुछ देते है उसमे समाज शो शा 
तक लाभ होता है यह आपको देखना ही चाहिए। हिच्दुस्तान में दान में वि 

तो है लेकिन विचार-विवेक न होने के कारण समाज समृद्ध और सुस्दर दिखके 

के सिवाय श्राज निस्तेज, दवा हुआ और रोगी ही दिखाई देता ह। झाप पसे 
फेंकने हैं बोते नही है। उससे न उहलोरा उनता है और ने परलोश। बट 
आप न भूलें । 

दान का भी एक णास्त्र है बिवेद प्रन्य शिया नहीं # । 


ता 


डे 


बन 


बी 
हि । 
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त्याग का स्वरूप 


भारतवर्ष के लोग त्याग के नाम पर ठगे जा रहे हैं । अनेक साथु-सन्यासी 
त्याग लेकर निकल पडे हैं। उनका वाह्य त्याग देखकर भारतवर्प ठगा जा रहा 
है । क्योंकि इतनी यहा श्रायंता है, त्याग का प्रेम है, इससे यहा के लोग त्याग 
के बहाने ठगे जाते है किन्तु सच्ची पहचान नही करते । 

ससार-लोलुपी जीवो ने किसी सेठ साहूकारों को या श्रमलदार-पदवी 
धारियो को वडे मान रखा है, किन्तु क्या वह वास्तव में वडा हो गया ? इसी 
प्रकार कल के भिखारी ने झाज वेश बदल दिया, स्व्री-कुटुम्ब को छोड दिया, 
तो इससे क्या वाह्य सयोग-वियोग से त्याग है ? अ्रतरग में कुछ परिवतंन हुए 
हैं या नही वह तो देख । वाहर से दिखाई देता है कि श्रहो कैसा त्यागी है ! 
स्त्री नही, वच्चे नही, जगल में रहता है। ऐसे वाह्म त्याग को देखकर वडा 
मानता है । लेकिन त्याग का क्‍या स्वस्प है उसे नही समभते । वाह्म पदार्थ 
को छोडना अपने हाथ की वात नही है तव फिर श्रपने हाथ मे क्‍या है जिसे 
स्वय छोड सकता है। मैं शुद्ध चिदानन्द मूर्ति हु ऐसा स्वभाव का भान करके 
विकार मे, पुण्य-पाप में युक्त न होना और स्वभाव में रहना अपने हाथ की वात 
है उसी का नाम त्याग है । ऐसा त्याग झ्ाने पर मकान, स्त्री कुठ्ुम्ब का त्याग 
सहज हो जाता है । 

त्याग करने वाला प्रथम दशा में क्या विचार करता है कि कर्म और 
उसके सयोग से होने वाले व्रत और श्रन्नत के परिणाम अन्य समस्त परभाव है, 
विकार है, श्रावक के वारहत्रत और मुनियो के पंच ब्रत-महात्रत भी विकार है, 
क्योकि उन विकारों मे श्रपने अर्थात्‌ मेरे स्वभाव हारा विस्तार नही है। मैं 
अकेला वीतराग ज्ञान स्वरूप हू । इसलिए उन सबका मुझ मे विस्तार नही है । 
मेरा विस्तार मुझ से है। मेरे ज्ञान-स्वरूप के अतिरिक्त जो बदलते है, खण्ड 
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स्वरूप हैं--ऐसे जो ब्रतादि के परिणाम होते हैं उनमे एक रूप नहीं होता, स्स्नि 
मैं जाता तो पृथक्‌ का पृथक्‌ ही रहता ह--इसमे वह मेरा स्वरूप नहीं है 

तो निर्दोष सत्व तत्व हु। इस प्रकार जानने वाला प्रथम विचार करता है। 
इसलिए जो पहले जानता है वही वाद मे छोडता है। प्रत्याख्यान करने दाने 
की प्रथम भूमिका कैसी होती है, त्यागी की दक्षा कैसी होती है ? इन भावों मे 
स्थिर होना ही त्याग है। घर के अवलम्बन से या आाश्नय से त्याग हत्मा ऐसा 
नही है । जिस प्रकार लोक में कोई पुरुष परवस्तु को 'यह परउस्तु है ' 
ऐसा जान ले तब जानकर “पर-वस्तु ” का त्याग करता है। उसी प्रकार ज्ञानी 
सर्व परद्व्यो के भावों को “यह परभाव है” ऐसा जानवर उन्हें छोषता है । 


मांसाहार और शिकार 


मासाहार मनुष्य का प्राकृतिक भोजन नही है । उसके दानो और ध्ानों 
की बनावट इसकी साक्षी है । 

न मासाहार से वह वल और शक्ति ही प्राप्त होती है जो घी, दूध झ्ौर 
फलाहार से प्राप्त होती है, इसके सिवाय मासाहार ताममिक है । उसमे मनुष्य 
की सात्विक वृत्तियो का घात होता हैं। इसी तरह शिकार सेलना भी मनुप्य 
की नृशसता है, व्याप्न वगैरह हिंसक पशु भी तभी दूसरे जानवरों पर पाम्मग्य 
करते हैं जब उन्हे भूख सताती है, किन्तु मनुष्य उनसे भी गया बीता है, जो उर 
से भागते हुए पशुओ के पीछे घोडा दौडाकर और बाण या वन्दूव भी गोली मे 
उनको भूनकर अपना दिल बहलाता है। 

कुछ लोगो का कहना है कि शिकार खेलने से वीरता आती है। इसलिए 
मृगया करना क्षत्रिय का कतंव्य हैं । उन्होंने शायद करता झौर निर्देबता वो 7 
वीरता समकका है, किन्तु वीरता श्रान्तरिक झौय॑ है जो तैजस्वी पुल्षा मे समय 
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समय पर अन्याय व अत्याचार का दमन करने के लिए प्रकट हर 
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भारत की पराजथ के कुछ कारण 


१ फूट--पृथ्वीराज व जयचन्द श्रादि इसके उदाहरण हैं । 

२ ईर्पा--मराठा साम्राज्य के अ्रध, पतन के समय सिंधिया, होल्कर 
आदि में । 

३ विश्वासघात--सिस्त सेनापति व मीरजाफर आदि । 

४ राजनैतिक--प्रृथ्वीराज की अनुचित क्षमा और राशणख्याप्रताप का 
भाइयो को विद्रोही वना लेना, वीरता होने पर भी नीति से काम न लेना । 

५ अधविश्वास--शत्रु-दल ने अगर तीर मारकर ेडा गिरा दिया तो 
इसी बात से हिन्दू सेना का भाग उठना। 

६ शराष्ट्रीया--एक हिन्दू राजा के श्रध पतन को दूसरे हिन्दू राजा का 
चुपचाप देखते रहना । राष्ट्रीयता के नाते उसे श्रपनी क्षति न समभना । 

७ चौकापथी मूढता--हिन्दू सिपाहियो की रसोई में मुसलमान सिपाहियो 
के घुसने से हिन्दुओं का भूखे रहना और तैयार रसोई विरोधियो के हाथ लगना 
आदि । 

८ वर्ािव्यवस्था--राज्य का कारबार क्षत्रियो के हाथ में ही होने से 
अन्य तीन वर्णों का इस तरफ से उदासीन होकर 'कोउ नृप होय हमे का हानी 
वाली नीति का पालन करना । इसलिए विदेशी राजाब्ो का भी देशी राजाओो 
की तरह स्वागत करना। 

&६. कोई भी देश जब अपने समय मे समृद्धि की चरम सीमा पर पहुचता 
है तो उसमे विलासिता श्रादि की मात्रा बढ़ जाती है। धमं और कर्म प्राय 
लुस ही हो जाता है और वासना का राज्य बढ जाता है। इससे श्रनेक दुर्गुण 
पैदा होने के श्ाथ ही वीरता और त्याग का अभाव हो जाता है। भारत मे 
भी ऐसा ही हुआ । 
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काव्य-सएड 


[ प्रस्तुत प्राचीन 'काव्य-खण्ड' में प्रथमत हम एक प्रार्यना, दिव्य॑-प्ररादश 
शीषंक से एक कविता एवं जैन-समाज में प्रचलित टाल की पद्धति वी एड 
रागिनी सम्मिलित कर रहे है। ये तीनों कविताएु स्व॒० जगकर्ण जी को 
विशेष प्रिय थी । --सम्पादक ] 


प्रार्थना 


है दयालो देव तेरी, घरण हम सत्र आ रहे । 

शुद्ध मन से एक तेरा, ध्यान हम सब ध्या रहे ॥ 

मोह, मद, ममता के त्यागी, वीतरागी तुम प्रभो । 

हम भी उस पथ के पथिक हो, भावना यह भा रहे ॥६॥ 
सदग्रुह में हो हमारी, भक्ति सच्छे भाव से । 
धर्म रग-रग में रमे, हरदम यही हम चाह रहे ॥ 
दिल से पापो के प्रति, प्रतिपल हमारी हो छर्गा । 
प्रेम ही सतसग से यह, लालसा, दिन सा रहे ॥र।॥। 

दूसरों की देख बढती, हो न ईर्प्या लेय भी । 

सवंदा ग्राहक गुणों के, हो हृदय से गा रहे ॥ 

त्यागमय जीवन वितायें, घान्तिमय वर्ताव हो । 

भाव हो समभाव तेरा, पन्‍थ जो हम पा नरहें ॥३॥ 


दिव्य प्रकाथ 
भगवन,  सुझको दिव्य प्रशाण चाहिये। 
अटल विश्वास चाहिये, निमिर हा दाद लातिय ॥ 
प्राणी प्राणी में दर्शा हो चपनी यात्ता रा। 
तुर्म वा ३ 


पथ एप ही समास चातियि भधरशदा ॥ 


अप के 
श्र्< 


देखू सदगुण औरो के दुर्गुण बिल्कुल न देखूँ। 
भावों का विशद विकास चाहिये ॥ अठल ॥ 


सत्य, प्रिय वोलू मुख से मिथ्या कभी न वोलू । 

वह॒सच्ची ताकत मेरे पास चाहिए ॥ अटल ॥ 
सुख-दुख चाहे सी आये मेरी समता नही जाये । 

अनुभव का उच्चतम अभ्यास चाहिए ॥ अठल ॥ 
न बनूं मैं क्रोधपी मानी, कामी ईप्यॉलु दभी। 

पापी विचारों से वृत्ति उदास चाहिए ॥ अटल ॥  , 
निर्भय बनकर मैं प्रभुवर सत पथ पर बढ़ता जाऊ । 

सत्य वृत्तियो का शुभ सहवास चाहिए ॥ श्रटल ॥ 
चन्दन के दिल में अब तो तडफ यह हरदम । 

सत चित आनन्द का उल्लास चाहिए ॥ श्रटल ॥ 


ढाल 


घन स्वजन सभी को छोड़, कफन को झोढ, पडेगा जाना, होगा परलोक ठिकाना । 
मुशिकिल से मानव जन्म मिला, कैसा किस्मत का रंग खिला, 
पर चद दिनो का है तेरा चमकाना, होगा परलोक ठिकाना ॥ १॥ 
तू घन को देख लुभाता है, वढ़ बढ़कर शान दिखाता है। 
पर धरा रहेगा धन का भरा खजाना, होगा पर लोक ठिकाना ॥ २॥ 
तू वक्त फिजूल गवाता है, सत्त सगति में नहीं आता है। 
पर आखिर साथ चलेगा एक न दाना, होगा परलोक ठिकाना ॥ ३॥॥ 


तू पाप पिण्ड भरता रहता, वक-ध्यान सदा घरता रहता। 
पर आखिर तुझे पडेगा फिर पछताना, होगा परलोक ठिकाना ॥ ४ ॥। 


कुछ करना है अ्रव ही कर ले, तुलसी शिक्षा दिल में घरले,। 
सागर जिसमे फिर कभी नहीं घबराना, होगा परलोक ठिकाना ॥ ५ ॥ 


घन स्वजन सभी को छोड, कफन को ओढ, पड़ेगा जाना, होगा परलोक ठिकाना | 


हु श्र८ 


पद 


(१) 
जीवनि के परिनामनि की यह, अनि विचित्रता देखह ज्ञानों 
नित्य निगोद माहि ते कढिकर, नर पर जाय पाय सुझ दानो 
समकित लहि अ्तर्मूहर्त मे, केवल पाय वरे निवरानी 
भुनि एकादश ग्रुण स्थानक चढ़्ि, गिरत नहा ते चित नअ्लम ठानी 
अ्रमत अर्ध पुदूगल प्रावर्तत, किचित वाल ऊन पर मानी 
निज परिनामनि की सभाल में, ताते गाफितर मन ह्वे प्रानो 
बघे मोक्ष परिनामनि ही सो, कहते सदा श्रीजिनवर बानी 
सकल उपाधि निमित भावनि सो, भिन्‍न सु निज पस्नित को छानी, 
ताहि जानि रुचि गनी होंहु थिर, भागचन्द ये सीख मसयानो 


(8) 


ऐसे मिले भाव जब पाव॑ तव हम नर कब सुफल पहाये ॥ ठेके 


दरण वोधमय निज आतम लखि, परद्रव्यन को नहिं अपनावे 
मोह राग रुष अहित जान तजि भेटित दूर तिनकों छिठागावे 
कर्म शुभाशुभ वब उदव में हर्ष विपाद चिल नहिं. खाये 
निज हित हने विराग ज्ञान लखि तिनसों अधिक प्रीति उपजाए 
विपय चाह तजि श्रात्म साज सजि, दूत दायक विधि बंप विन 
भागचन्द इह सुख सव सुखमय आदुलता बिन जखि चितचा 


(३) 


आतम अनुभव करना रे भाई, 





हा 


भ्छ 


जब लो भेद ज्ञान नहिं उपज जन्म मरन दुप मसना दे भाई ॥द्वेश ॥ 


आतम पट नव तत्व बजाने प्रते तप संथात्र परसा ने ॥ 
आनम ज्ञान बिना नहिं कारज ऊोनो सहुद्र पन्‍नार ॥ 
सकल ब्रव दीपक है भाई मिस्यनम हे गर्ला 
कहा करे ने अब पुरुष को जिन्हे उपज्या मन्‍ना 
चानन जे भवि चुप्र चाहत है तिनशों घर झनागादारे । 
मोहे यह दो अलर जप प् 





॥ 


(४) 
जिनको हिरदे प्रश्नुनाम नहीं तिन नर श्रवतार लिया न लिया । 
दान बिना घरवास वास के लोभ मलीन घिाप्रा न धिया ॥ १॥ 
मदिरापान कियो घट अन्तर जल मल सोधि पिया न पिया । 
आ्रान प्राण के मास भर्खेते करना भाव हिया न हिया ॥ २ ॥ 
रूपवान ग्रुन खान वानिश्युभ नील विहीन तिया न तिया ॥। 
कीरतवत मृतक जीवत है अ्रपयणथ वत जिया न जिया॥ ३॥ 
घाम माहि कछु दाम न शझ्ाये वह व्योपार किया न किया ॥ 
चानत एक विवेक किये बिन दान अनेक दिया न टिया ॥ ४ ॥। 


(५) 

मान ले या सीख मोरी मुझ मत भोगन ओरी ॥ टेक ॥ 
भागे भुवग भोगे सम जानो जिन इनसे रति जोरी 
ते अनन्त भव भीम भरे दुख परे अधोगति पोरी 

बंधे हृढ पातक डोरी ॥ १॥ 
इनको त्याग विरागी जे जन भग्रे ज्ञान वृष घोरी 
लिन सुख लकह्यो अचल प्रविनाणी भव फासी देई तोरी 

रमे तिन सग शिव गोरी ॥ २॥ 
भोगन की अभिलाप हरन को त्रिजग सम्यदा थोरी 
ण॒ते ज्ञानाद कहै अब पिया पियूस कटोरी 
मिटे भव व्याधि कठोरी । मान लेया सीख मोरी ॥ ३॥ 


(६) 
हम तो कवहु न निज घर आये । 
पर घर फिरत वहुत दिन बीते नाम अनेक बराये ॥ टेक ॥ 
पद पद निज पद मानि मगन हूं पर परनति लपटाये । 
शुद्ध चुद्ध सुख कन्द मनोहर चेतन भाव न भाये ॥१॥ 
तर पशु देव नरक निज जान्यो परजय वुद्धि लहाये । 
अमल अ्रखण्ड अतुल अविनाजशी आतम ग्रुन नहिं गाये ॥२॥। 
यह बहु भूल भई हमरी फिर कहा कीजै पछताये । 
दौलत जो अजहू विपयन को सत गुरु बचन सुनाये ॥३॥ 


१३० 


(५८) 


श्राश्र औरन की क्‍या कीज, ज्ञान सुवास्स पीज ॥ डेफक ॥ 


भटके द्वार द्वार लोकन के छूपर आज्ञा थाने 


आतम अनुभव रस के रसिया और न ऋवबहें सुमारी ॥ 


थरागा दासी के जे जाये, ने जन-मन के छासा 


आशा दासी करे जे नावक लायक अनुनद प्यासा ॥ ८ 


मनसा प्याला प्रेम मसाला ब्रह्म अच्नि पर जाली 


तन भट्टी अवढाई पिये कस जाये अनुभव लाती ॥ ३ 


आगम प्याला पियो मतवाला चिन्हों अव्यात्म बादा 


आनन्द घन चेतन व्हे खेले देखे लोका नमासा ॥ 


राम कहो रहमान कहो जोड़ जान उहों महादेव री । 
पारस नाथ कहो कोटउ ब्रह्मा सकल ब्रह्म स्वयमेवर री 
भोजन भेद झहावत नाना एके मृतिशा हौ्ौं नी। 


9 


ग्र हे 


तैसे खाट कल्पना रोपित आप अखद समूप सी ॥ 


निज पद समे राम सो कहिये रहिम फरे रहिमान री 


करथे करम कान सो कहिये महादेव निर्वाग री ॥ ३ 


परसे रूप पारस सो कहिये द्रह्म बचिन्‍्हें सा ब्रद्म री। 


इह विध साथों आए आनन्द घन चेतन संण निगम सी ॥। 


(६) 


अजब जोत है तेरी हो श्रातम अ्रदब 


तू परमातम लू परमायम लब्धी रिद्रि सत्र तेरी ॥। 
सिद्ध बुद्ध है तू सिद्विसाण्क तृ भुन पुसम अगेगी 
तेरा गरुन गौरस गुनवे को मृदित भाई मनि मेरी। 


चिदानद चेतन तू चातुर मुरति चुहसु है चोरी 
भू लोकहा भमे या भव में भा उनसी उंरी। 


दूर नहीं आघट में तोहे रद कर्म शान रो पेरी। 


माया मोह तिमिर दल नासोी झान 
विनय ह्वन्प सभारों अपनों दुम। 
आप ही अ्पसा आप विचारों झुरति 


१, 
न 
कण 


7? ॥॥ 


पं 


॥। 


(१०) 
अपने को आप भूल के हैरान हो गया 
माया के जाल में फंसा वीरान हो गया | 
जड देह को अ्रपना स्वरूप मान मन लिया, 
दिन रात खान पान काम काज दिल दिया । 
पानी मे मिल के दब एक जान हो गया।॥ १ 
विपयो को देख देख के लालच मे आरा रहा, 
दीपक में ज्यों पतंग जाय के समा रहां। 


ह 


विना विचार के सदा नादान हो गया ॥ २ ॥। 

कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोग्ता फिरे, 

तृप्णा की डोर से बधा सदा जन्म घरे। 

पी कर के मोह की सुरा वे भान हो गया।॥। ३ ॥ 

सत संग में जाकर सदा दिल में विचार ले, 

बदन में अपने आप रूप को निहार ले। 

ब्रह्मानद मिले मोक्ष जभी ज्ञान हों गया। ४॥ 

(११) 

साधो देखो जग वीराना, 
साच कहो तो मारन ब्याव भरूठे जग पतियाना । टेक 
हिन्दू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमाना । 
आपस में दोंठड लड़े मरतु हैँ मरम कोई नहीं जाना ॥ १॥ 
बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी प्रात करें असनाना । 
आतम छोडि पापाने पूर्ज तिनका थोथा ज्ञाना ॥ २॥ 
आसन मारि के डिमधरि बैठे मन में बहुत ग्रुमाना 
पीतर पाथयर पूजन नागे तीरथ ब्रत भुलाना ॥ ३॥ 
माला पहिरे टोपी पहिरें छापे तिलक अनुमाना । 
साखी जब्दें गावत भूल, आतम खबर न जाना ॥ ४॥ 
घर घर मंत्र जो देत फिरत है माया के अभिमाना | 
गुरू वा सहित थिप्य सब बूडे, अन्त काल पछिताना ॥ ५॥ 
वहुतक देखे पीर औलिया पढे किताब कुराना । 
करे मुरीद कबर बतलाव उन्हे खुदा न जाना ॥ ६॥ 


श्३२ 


तुरकन 
वह करें जिवह वो कटका माने आग दोऊ धर पागी ॥ 
या विधि हसत चलत है हमको द्यप कहावे स्थाना | 
कहे कबीर सुनो भई साथो इनमें झौन दिवाना ॥ 
(१२ 
प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। 
समदर्शी हैं नाम तिहारों चाहे नो पार बरो । 
इक नदिया इक नाल कहावत मंलो नोर भरो | 
जब मिल के एक वर्ण भयो तो सुसर्सरि नाम परो ॥ 
इक लोहा पूजा में राख्यों इक घर बपिता परो । 
पारस ग्रुण अवगुरः नहिं चिलवे कंचन व्रत रो ॥ 
यह माया श्रम जाल पहावे सूरदास सगरो । 


. 


अवकी वेर मोहि पार उतारो नहिं प्रग जात इसे ॥ 
(१३) 

सब दिन होत न शक समान ॥ 

इक दिन राजा हरिइचन्द्र कहे सपति मेरू संम्गन । 
इक दिन जाय स्वपत्र ग्रह सेवन अवर हनत मरान ॥ 
इक दिन दूलह वनत बराती तच्रह्ठ दिशि ग्रदत निम्गन । 
इक दिन डेरा होत जगल में पर चूुथें पग तान ता 
इक दिन सीता रुदन करत हैं महा दिपिन उद्चाले ! 
इक दिन रामचन्द्र मिल दोऊ विचरन पुए्प डिमान ॥ 
इक दिन राजा राज य्रुध्रिप्ठिर झनुचर झ्ली भगणन । 
इक दिन द्रोपदी नग्त होत है तीर दुशासनन नतान वा 
प्रकट है पूर्व की करनी त्यज़ मन सोच चुजान | 


सूरदास गुण कहा लग वर्णों वित्रि में प्र 


(१४) 
ै गे नेने ऋहिये जे पीचद परा: जारी रे 
वंप्णव जन सा तने ऋऊाहया छ॑े लू पुरा: ऊाशा र । 
पेसे मन झशिमान ने चारो ने 
पर दुखे उपकार करे तोये मन झशिमान ने चार न का 
| मह्में बदे निन्‍द्रा न २222-22 5%« 
सकल लोकमा नसहने बंद निनन्‍्दा से इन उसा 5 ॥) 


शा 
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सम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर-म्त्री जेने मात रे। 
जिद्दा थकी अमत्व न बोले पर घन नव काले हाथ रे ॥ 
मोह माया व्यापे नही जेने दृढ वैराग्य जेना मन मा ने | 
राम नाम स्‌ ताली लागी सकल तीर्थ तेना तन मा रे ॥ 
निर्लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवारया रे । 
भरो नरसयो तेनू दरणन करता कुल एकोतर तारया से ॥ 


(१५) 
ज्ञान घटे नर मूढ की सगति ध्यान घंटे मन घीरज नाये, 
प्रीत घटे परदेश बसे भ्रद भाव घटे नित हो नित जाये, 
सोच घटे कोई साधु बी सगति, रोग घटे कुछ औपधि खाये, 
कवि “गग कहे सुन णाह अकब्बर पाप घटे प्रभु के ग्रुत गाये ॥ 


(१६ ) 
जो दस बींस पचास भये सब होय हजार तु लाख मगेगी । 
कोटी अरब्व खरब्च अ्रमस्य धरापति होने वी चाह जगेगी ॥ 


स्वर्ग पताल का राज किया तृप्णा अधिकी अ्रति आग लगेगी । 
“मुदर एक सन्तोष बिना थठ तेरी तो भूक कबहेुँ न भगेगी ॥ 


(१७) 
हिलि मिलि लीजे तासु हिलि मिलि लीजे आप, 
हिलि मिलि जाने तासो हेतु न वबसाइये। 
होय. मगरूर तासो दूनी मगरुरी कीजै, 
लघुता ही चले तासों लवब्ुता निभाइये। 
बोध कवि नीति को निवेरों एटी भांति करो, 
आपको नराहे तोही आपह सराहिये। 
दाता कहा सूरा कहा सुन्दर प्रवीणा कहा, 
झापको न चाहे ताहु आपह न चाहिए। 
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(१८) 
दीन को दयालु दानि धसरो न कोऊ, जासो दीनता कहाँ ही देग्गी दीन सोझ । 
सुरनर मुनि असुर नाग माहेव तो घनेरे, तौसौं जो लौ रावरे न नेत्र नयन फेरे।ा! 


पाहन पसु विटप विहग अपने कर लीन्हे महाराज दशरथ के रत्न राय ज्ीाा । 
तू गरीब को निवाज हौ गरीब तेरो, बारक कहिये कृपालु तुलसीदास मेरे । 


(१६) 
तू दयालु दीन हाँ तृ दानि ही भिसारी। 
हो प्रसिद्र पातकी त्‌ पाप पूज हारी॥ा 
नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसों | 
मो समान आरत नाहि आरत हर तोसो ॥ 
ब्रह्म तू हो जीव हो तू ठाकुर ही चेरो। 
तात श्रात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो ॥ 
वोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावे। 
त्यों त्यो तुलमी क्ृपालु चरन सरन पाबे॥ 
(२०) 
मजबूत पणोो रखनों मन में दुख दीन पर्गो दनसावनों ना 
बहनो कुल रीति सुमारग में हरि ते हिय हेत हदावनों ना। 
चिमनेस हसी खुशी बोलन में विन स्वास्थ बेर बसावनों ना, 
जेती भलाई वने सो करो, मरजाबनों है फिर आवनों ना ॥ 
(28) 
साधु हो सो साधे काया कीदी एक ने रासे माया । 
लेना एक न देना दोब, ऐसा नाम साथु जा टोयवा 
साथु बडे परमारवी मोदा जिनरा मन 
भर भर समुद्री देत है धर्म स्पपा घन ! 


एक कनऊ दूजी कामनी जग में मोदी खाट 
राजा राणा वादनाह पट पट दोडे हाट ॥ 


फ््ब्ण 


(२२) 
मेरे तो गरिरधर गोपाल दूसरो न कोई | 
शख चक्र गदा पद्म कठमाल सोई ॥ १॥ 
तात मात सुत न अभ्रात आपनों न कोई 
छोड दई कुल की कान क्या करेगा कोई ॥ २॥ 
सतन सय बैठ बैठ लोक लाज खोई 
अब तो वात फंल गई जाने सव कोई ॥ ३॥ 
अंसुवबन जल सीच सीच प्रेम वेल बोई 
मीरा प्रभु लगन लगी होनी हो सो होई ॥ ४॥ 


(२३) 
साथों मन का मद त्यागो, 
काम क्रोध सगत दुर्जन की ताते अह निस भागों॥ १॥ 
सुख दुख दोनो समकर जानो और मान अपमाना 
हुए शोक ते रहे श्रतीता तिन जग तत्व पिछाना ॥ २॥। 
अस्तुति निंदा दोक त्यागे खोजे पद निरवाना 
जन नानक यह खेल कठिन है किनहु ग्रुरुमुख जाना ॥ ३ ॥ 


(२४) 
विसर गईं सब तान पराई जब से साधू संगत पाई। 
नहिं कोई वेरी नहिं वेगाना सकल सग हमरी बन आई ॥ १ ॥ 


जो भ्रभ्नु कीन्हो सो भलाकर मान्यो यह सुमती साधू से पाई । 
सव मे रम रहा भ्रभ्नु एकाकी पेख पेख नानक विहसाई ॥ २॥ 


छ्च्ट 


कक +जनन वनननकल अत जना-- - 


परिद्ठास-काव्य 


दूध के भरोसे भूल झाये इस बार भी तो, 
लेकसो के छिव्वे देख पूरे ण्छनाओरोंगे । 
सवखन चुराने जाय घुसे डेरी फाम में तो, 
डरता हू नाथ कही डडे साथ गशावोंगे ॥ 
एम ए. हो न दी ए सुम नॉकरी मिलेगी बसे, 
वेकारो की सख्या कही आबयके ब्रटाओोंगे । 
अ्रच्छा है जो छीर बीच बेठ सीर पिया कारों, 
भारत में आओगे तो भूले मर जाओगे ॥ 
भनारियों को घेर कर रास जो रचाया ही, 
चार सौ सत्तानवे की दफा मे फस जाओगे। 
पीताम्वर पहल वर घुसे कसी आफिस में ता, 
चपरासी के द्वारा नाथ रोक दिये जायोगे॥ 
सौओ को चराय के या सारबी छिसी के बस, 
बीसवी सदी में वास नहीं कर प्राशोंगे ॥ 
अच्छा है जो शैप थैया पर ही अभी रेस्द्र वरो, 
आओोगे बचाने को ना व्यर्थ फस जात्रोगे ॥ 
विड़ा करता टू प्रग कहो दुमाप्नों ग्रीद्, 
वीसवी सदी है जैन्टलर्मन ही हहाझोने । 
संख चक्र गदा वे घमट में ने श्रात्र जाना, 
कलथ्ुग की कले देख पीछे भाग जादाय ॥ 
आने की ही जिद हो तो एव है उपाय ऐला, 
सुख में रहोगे दुविधा से बच जाग्ोग। 
रथो का चलाना छोट घोदे गो सता सी 


जो पै वाथ पोलो के सिलारी बन झ्ययोत ॥ 


कै 
पु 


हक 


जा 


का 
न 


छन्दुशास्त्र 


सारंगी 
माया छोडे काया सेती जाने झूठा नाता है, 
कोई नाही तेरा प्यारा न्यारा हसा जाता है। 
पाव झआप। कीया भाई नाही कोई बदा है, 
चेता जोई मोही ज्ञानी ए सारगी छदा है। 
भनावली 


तेरा न कोई पिता मात ससार ज्ञानी बिना को उतारे तुझे पार, 
साचा गुरू का घरेगा सदा ध्यान चेतो सु मनावली छद को ज्ञान ता 


दोघक 


भाखत है जग में नरमूर्ख, जान सदा अपने घट तू रख। 
ऊजल हंस भये जग तारन, चेतन दोबक छद उधारन ॥ 


भुयगी 
यती सो विपे पच जीप अपाना, बंध कर्म पारी, उनको खपाना । 
कभी संग नाही कियो है त्रिया सो, यही चाल चेतों भुयगी प्रिया को ॥ 
प्रमारिगका 


अजीव जीव जानके करे क्रिया समान के, 
कघी न कर्म बंध है प्रमारिकका यह छंद है । 


श्३८ 


नाराच 


चले सुपथ में सदा, रहे सुधर्म ध्यान म, 
करे न मोह देह से, गुने विचार ज्ञान में 
स्वरूप देख साध को, सदा विनय से मानिये, 
ग्रचेत चेत चेतना नाराच छनन्‍्द जानिये। 


मल्लिका 


पाप पृन्‍्य है समान, आन आय जीव दान । 
मान छोड कर्म बद, जोड मल्लिका गे छझद ॥ 


त्रिभगी 


इह तन नहीं तेरा कर्म घेरा, ज्ञानन हेरा जंग ननन्‍मे 
फिर आवे जावे जगत पटाव, मुक्ति न पार्व शिव एर में 
सभी 


भूले मत प्राणी गुरुकी वाणी, मन में आगणी शुभ सर 
मेटे भव फदा होय अ्रनन्दा 7ह छदा है नीभगी।॥ 


अमृतध्वनि 


अमृत धुनि दोहा प्रथम, चौविस फुल स्गनन्‍्द । 


आदि अन्त पद एक सो, स्वच्छच्चितरच छत ॥ 
स्वच्छच्चितरच छन्दध्वनि लग्ि परदहलिधरि। 


सुवावन्वरद्ध 


साजज्जवकि तिवाकभभववि सवाबन्दद्धरि ॥ 


्> 


राग-रागिनी 


राग-वर्णन 
राग प्रथम भैरव कह्या माल-कोथ पुनि जान, 
हिंडोल राग तीजोी कहत दीपक राग वस्तान। 
श्री राग कवि कहत है मेघराग पुनि सार, 


५ 


पटू रागन के नाम ये कहे भेद विस्तार। 


रागिनी-वर्रान 


मैरव की धुनि भैरवी, बंगाली वैरारि, 
मधु माधव अरु सिध्वी पाचों विरहनि नारि 
टोडी गोरी ग्रु॒कली खम्माच पहिचानि, 
और कूकवी कहत है मालकोश की जानि 
रामकली पटमजरी और कहे देव साख, 
ए नारी हिंडोल की ललित बिलावल राखि 
देशी नट शअ्ररूु कान्हरो केदारो कामोद, 
दीपक की प्यारी सर्व महाप्रेम प्रमोद 
घनाक्षरी आसावरी मारू बहुरि बसंत, 
श्रीराग की रागिनी मौलसिरी है अत । 
भोपाली अरु गूजरी देश और मल्हार, 

वबक वियोगिनी कामिनी मेघराग की नार ॥ 


१४० 


बा 


विज्ञान की वातें 


पृथ्वी का आकार अण्डाकार गोल है । भूमध्य रेया की लम्बाएं २४६०० 
मील है | विपुवत्‌ रेखा के वृत्त के मब्य ७६२६ मील है और प्र मो मिन्‍्यने 
वाले व्यास की लम्बाई ३६०० मील हैं। समस्त घरानल जे हेप्रणन १६ 
करोड ७५ लाख बर्गमील करीब है । 





पृथ्ची पूर्व की तरफ < मिनट में ६६॥ मील, एफ घंटे भे १०४४ भीद 
और ?१॥ घटो में श्रनुमानत १२ हजार मील चलती है | इसरी चाल £ पढे 
में करीब ७० हजार मील है । 

१० अ्रक्षाश पर दिन की लम्बाई १२-८ घटे फी है 


9५ 5.०० 
र्‌० डे । ] ६ब्न्ध , ३ 
न जी 
३० | कह गत (४5६ ५... “ब8 
१४० ५9८०५ 


१3 १8५ शक 
६० तक २० - ४५ वास्तविक १८-३ होता £ | 
3७० अक्षाश पर ६५ दिन वा एक दिन ) 


८० अक्षात पर १६१ वा और €० अक्षाय पर २८६६ दिन भा “४ दिन 


६० अक्षाय पर चार ऋतुए होती है। ६० गअन्षलाय पर गर्मो मे १६ से २६ 
घटे तक का दिन होता है और जा 
है | बीत कटिवन्ध देशों मे शाव ६ मास सता दिन-साए होगिगि। नह» 
पास ६ मास तक होता है । 

सूर्य पृ्वी से €तरोट २६ वास मील दर 
। 

सूर्य का व्यास ८ लाख ६५ हजार मील है एरीव व । दे ४४ घने 
पृथ्वी मे १५ लाख गुना है और प्रद्माथ नरृचे६ ४ 


॥3९ 


बडा 


केवल १ भाग की गर्मी पृथ्वी को मिलती है। सूर्य की रोशनी हमारे पास 
करीव ५०० सेकण्ड मे पहुंचती है। सूर्य सम्ब्रत्सर ३६५ दिन पाच घटा ४८ 
मिनट और ४६,०५४४४ सेकण्ड का है। एक वर्ष में सूर्य-ग्रहण प्रथ्वी पर 
५ तक हो सकते है । १६ वर्षो में ७ अधिक मास होते है । सूर्य की चाल बहुत 
सक्षम है। पृथ्वी सूर्य के वाहर घृमती रहती है तथा अन्य ग्रह भी घुमते रहते 
है। सूर्य की आकर्षण-जक्ति से कोई ग्रह-उपन्रह अपने कक्ष से बाहर अ्रमण 
नही कर सकता | सूर्य के वाद बुध ग्रह इनके सबसे अधिक समीप है और 
सभी ग्रहों से छोटा है । 

बुध लोक में ८८ दिन का वर्ष होता है क्योकि सूर्य के चारो ओर उसका 
परिन्नरमण-काल ८८ दिन का है । 

बुध के बाद शुक्र है । यह बुध से वडा है और उसका परिभ्रमण-काल 
२२५ दिन का है श्रर्थात्‌ युक्त लोक मे २२५ दिन का वर्ष होता है । 

शुक्र के बाद पृथ्वी कुछ ही वडी है । बुध और घुक्र की कक्षायें प्रथ्वी से 
छोटी हैं । यह ३६५॥ दिनो मे सूर्य की परिक्रमा करती है । 

पृथ्वी के बाद मगल ग्रह सूर्य के चारो श्रोर घुमता है । यह यद्यपि पृथ्वी 
और शुक्र से छोटा है लेकिन इसकी कक्षा वडी होने के कारण इसका वर्प 
प्रमाण ६८७ दिनो के वराबर है। इसके आगे बृहस्पति है । सूर्य के अ्रतिरिक्त 
वृहस्पति सौर जगत्‌ के श्रन्य सभी ग्रहों से वडा है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने 
में ४३३७ दिन लगते है । 

वृहस्पति की कक्षा के वाहर शनिब्चर की कक्षा है। इसका परिश्नमर 
काल १०७५६ दिनों का होता है | 

शनिश्चर के वाद यूरेनस जो दि से छोटा है, अपनी बडी कक्षा के 
कारण ३०६८७ दिनो में पूरा चक्कर लगा पाता है । 

अन्तिम ग्रह नैपच्युन है । इसका वर्ष का परिणाम ६०१२७ दिनो का है। 

सारे सौर जगत्‌ मे एक ही चन्द्रमा नही है। प्रत्येक ग्रह से सम्बंध रखने 
वाले भिन्न-भिन्न अनेक चन्द्रमा है इसी कारण चन्द्रमा की गणना ब्रहो मे 


नही है । 


9 ६८०) 


मनोवैज्ञानिक प्रशनावली 


१ बया आप जब क्रापकों वाम परले आपता कोर्ट क्ियरनी दशा जेना 
है तो घबरा जाते है ? 

२ वया आपको अनजानों से दातचीत घर उरने 

४. वया आप अपने विचारों को प्रशद् झमने भे सथोच बरसे है एव हि 
आपको आजका है कि सुनने वाले श्राप थे अ्रसहझ््मत्त होगे ? 

४ क्या श्राप जब क्रोध भे होते है नो चीतो छो कोएन झुबय्ा उन 
इधर उधर पटकने है ? 

9५. क्या आप जब लोग आापता चिटाने वी शाशिण धान 7 | शोध मे 
आ जाते है ? 

६. क्या आप छोटी शिकायनस पर बहून देर तर मन में दए मानते 
रहते है ? 

७ क्या आप बहनत बार ऐसे शाम पर देख 7 शि किम पर शिर चाप 
तुरन्त पछताने लगते है ? 

८. कया आप जब योई श्रापज्षञों साराज जर द्र सा पल चारो + 
क्षमा नहीं करते ? 

€ वया आप दिन-रशात वी सामाय समितियों में झा ४८ भपना 
जाते है ? 





१० क्या आप यह घनुनव ऊझरते है कि घाएगी शपब्य प्रणा सो 
अधिक मित्र त्‌ 
१५१. क्या आपयोी अपनी सजबीज था सापराइना घारिरी «शा गे झंडा 


यड जाये तो झ्राप उद्विन्न हो उदसे ८४ ? 


१६ ब्या आप दूसरी को देसरर बहल बार रख घाएज रण नशा: 


वरत हूँ ” 
> ५ अं 
ड यापक्रों दसानत पस्तरें था चहयितए दरार एर्फा गा 
श्च्न क्या का हें लासत पुस्शश छा चलाइफ न्न्ज् 
होती है ? 


१४. क्या आपको किसी को दु ख पहुचाने की अपेक्षा भूठ बोलना अच्छा 
लगता है ? 

१५ क्या आपको बहुत भय रहता है कि कही दूसरो के सामने वेवकूफ 
तन बनना पड़े ? 

१६ क्या लोग आपकी कमजोरी के कारण प्रायः अनुचित फायदा उठाने 
की कोशिग करते है ? 

१७. आप बहुत यत्नशील रहते है कि दुसरो को किसी तरह भी नाराज 
न किया जाय ? 

१८. क्या आप बहुत चिन्तित रहते है कि पता नही लोग मुझे मेरे पीछे 
क्या ब्या कहते होगे ? 

१६. क्या आप कई वार किसी काम को बीच में छोड देते है अथवा पूरा 
हो जाने पर उसे नष्ट कर देते हैं क्योकि उसमे जरा सी कमी रह गयी है ? 

२० क्या आपने कभी किसी से बोलना छोड दिया है क्योकि उसने 
आपकी कुछ झ्रालोचना कर दी थी ? 

२१ क्या आप जरा जरा सी बात वहल महसूस करते है ? 


(यदि ऐसा हैं तो आपको चाहिए कि अपनी समत्व-चुद्धि और मानसिक 
सतुलन को विचलित न होने दें, प्रसन्‍नचित्त रहे, उद्विग्न न हो और सच्ची 
दृष्टि से विचार करे ) | 


मसानव-स्वभाव 


मनोवज्नानिक दृष्टि से समस्त विज्व में मनुष्यों का स्वभाव निम्न प्रकार 
का देखा जाता है --- 

परम स्वार्थी---अपने सिवाय किसी भी दूसरे के स्वार्थ की परवाह नही 
करनेवाला । 

स्वार्यी---अ्पने और अपने घरवालों के सिवाय औरो की परवाह नही 
करनेवाला । 

सकुचित--अपने घर वालो के सिवाय रिइ्तेदारों आदि की भलाई 
समभने वाला । 

अल्पोदार--अपनी जाति या प्रान्त के लिए उदार है जो । 

अधोंदार--जिनमे राष्ट्रीयता पर्याप्त मात्रा मे है वे कहे जाते है । 

उदार--जो मनुष्य मात्र से प्रेम करते हैं और श्रन्याव नही करते । 

परमोदार---जो ्राणिमात्र के स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझें और विश्व 
हित ही जिनका लक्ष्य हो। 


१४४ 


